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[3 oe 
हे E g दोहा । a 


सेवत सुर नर सुनि सकल, अकल अनूप अपार | 
fagu मात बागेश्वरी, दिन दिन सुखदातार ॥ ९॥ 
Bat sat तुम करि दया, कालिदास कवि कीन । 

। बरदायिनि त्या देहु बर, निर्मल उक्ति नवीन ॥ २॥ 
` पद्ये बर कविराज पद्‌, लच्छी वंळित लील । 

तुम ay जगतारनी, सुमति संयोग gata ॥ ३ ॥ 
कौन गिने सरु tana, को घन बुद कहंत ।.. 

को तारायन परि कहे, त्या गुन आदि अनंत ॥ ४ ॥ 
जपियहिँ तुम कौं जग जननि, अधिक ग्रंथ आरभ । 
। कवित कथा संगल करत, gR हरन दुख दंभ ॥ ६ ॥ 
' ataa देहु सरस्वती, वानी सरस विलास । 


RI SSSR aan 


भारति जग पोषनि भरनि, इच्छित पूरन आस ॥६॥ 
चित्रकोट- पछि राज चिर, राज सिंह महारान | 
सूर्य वंश वर सहस कर, षल UST TATA ॥ ७॥ 
गावत जसु जस छंद गुन, पावत सुख भरपूर । 
quad तुम सारदा, दुरित मनासहि ट्रूर॥८॥ , 
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£ “ag अबर, बाहन बिमल सराल । 

न सजे, रीकी.देत रसाल ॥ ८ ॥ 

| afaa । 

देत रसाल रंग रस में सररानी । गुनवंती 


गय गमोन बाग देवी ब्रह्मानी ॥ निशपति मुख सुग 


नयनि कांति कोटिक दिनकर कर। सचराचर संचरनि 
सरगम झागस अपरंपर ॥ भय हरनि भगत जन 
भगवतो बचन सुधारस बरसती । राजेश राण गुण 
संवरत सुप्रसन्न हौ सरस्वती ॥१०॥ 
गीतामालती | | 
सुमसन्न सरसुति मात सुमिरत कोटि मंगल | 
कारनी । भारती सुभर भँडार भरनी विकट संकट | 
वारनी ॥ देवी अबोधहि बोध दायक सुसति श्रत ' 
संचारनो । अद्भुत अनूप मराल आसनि जयति जय 
जगतारनो ॥ ९९ ॥ 


आई निरंतर हसित छाननि सहि सुमाननि 
मोहनी | संकरी संकल सिंगार सञ्जित रूद्र रिपुद्ल 
रोहनी ॥ वपु कनक कांति कुमारि विधिजा अजर 


तू ही जारनी । Aga अनूप मराल असनि जयति 
जय जगतारनो ॥ ९२ ॥ 


A 


ES RR E A 


ERLU 


पयतल मबाल किलाल पल्लव eft भहावर 
दीपए। अंगुली नष दह विमल उज्जल जोति तारुक 
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जीपए॥ maas अनोपम बीळिया अति धुनि मनोहर 
धारनी Langa अनूप सराल झासनि,जयति अध्य 
जगतारनी ॥ १३ ॥ y 


भमकंति भरि ATT रुण WT पाय पायल 
पहिरना । कमत्रीय gaad किकिनि अजर पय 
MINNAT ॥ कलघौत क्रम समय मन क्रम पाप पीड 
प्रहारनी । aga अनूप मराल असनि जयति जय 
जगतारनी ॥ ९४॥ 


कदली सुखंभ अधो कि करिकर जंघ जुग बर 
जानिये । शुचि शुभग सार नितंब प्रस्थल बाघ कटि 
बाषानिये॥ वापिका नाभि गॅभीर सुवणित महा RY 
दल मारनी । हुत अनूप मराल आसनि जयति जय 
जगतारनी ॥ ९५४ ॥ Z 


चरनालि कठि तट लाल चरना पवर We पट: 
कूलयं । सेषला कंचन रतन मंडित देव FI THAT ४ 
दीपती दुति जनु भानु द्वादस अघ तिमर अप- 


` हारनी । झद्दुत अनूप मराल आसनि जयति जय 


जगतारनी ॥ ९६ 0 


तिमि तुल्ल कुखिस सध्य तिवलिय उरज उभय | 
अ्नोपमां । faut नालिकेर कि कनक कु भ सुकु भि- 
कुःभ सुऊपमां ॥ कंचुको जरकस कसिय कोमल अदिः 


“सय जगतारनी ॥ २९ n 
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अभियश्नहारनी । अहुत अनूप सराल wai जयति | 
जथ जगताइनी ॥ १७ ॥ 


_ भुज दंड लंब बिशाल det कनक भुरि y- 
कनं । पांचीय गजरा बहिरषा प्रिय बाहुब ध ga- 
धना ॥ सहिंदीय रंगहिं पानि संडित बेलि साभव 
धारनी । aga अनूप सराल आसनि जयति जय 
जगतारनी ॥ ge N 


करसाष कमनिय रूप कोमल सुद्रिका at | 
मंडनं । उपमान मू गफली सु उत्तम अरुन नषर 
mast ॥ पुस्तकरु वीन सुपानि पल्लव बेदराग 
बियारनी aga अनूप सराल आसनि जयति जय | 
जगतारनो ॥ ९८ ॥ | 


कहिय निगादर हार कंठहि मुत्ति माल सनो- | 
हर । मघत्ल गुन चौकी कनक मनि चारु चंपकली 
उर ॥ तपनीय हंसरुपोति तिलरी कंठम्री सख कारनी। 
अद्भुत अनूप मराल आसनि जयति जय जगतारनी ।२०। ' 

fay सकल कल संजुत्त बदनी चिबुक गाड़ सु- | 
चाहिय । बिद्रम कि gusta वरांग सहज AUT . 
सराहिय ॥ cit दसन बीज सुपक्व दारिम भेष ज न 
सन हारनी। अहुत अनूप अराल सनि जयति 


CIR 
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a TWAT सुरंती श्रवति नव रस तालु मुदु तर 
~” N$ `% 
तासयं । सतपच पुष्प ससान सुरभित अधिक बदन 


र, ` उसासयं॥ कलकंठ वचन विलास कुहकति अगस नि- : 

"- ` गस उदळारनो । अहुत अनूप मराल आनि जयति 

च ' जयजगतारनी ॥ २२ ॥ 

oT qana चंचु कि भुवनसनिशिष नासिका बर 
निरखिये । कलघौत नथ मधि लाल gaa कपमा 
आकरपषिये ॥ मनु राज दर गुरू शुक्र मंगल सोहं बर 


र संभारनी । Aga अनूप सराल aala जयति जय 
र | जगदारनी॥ २३ ॥ 

T पि ० 

i अरबिंद पुष्प कि मीन म्रक्ष सु चल षंजन 


| पेषियं। सारंग शिशु द्ग सरिस सुदर रेह अंजन 

| रेपियं ॥ संभृत्त जुग जनु सुधा संपुट विश्व सकल 
t- l विहारनी । Aga AAT सराल areata जयति जय 
री जगतारनी ॥ २४ ॥' 


| सनु कनक संपुट gas मंजुल पिशित पुष्ट 
0॥ ` 'कपोल दो। दीपंत ग्रत जनु Aa रवि ससि लसत 
ु- | कु डल लोल दो ॥ इन हेत ala उद्योत झानन विघन 
। 


सघन विडारनी । Aga अनूप मराल असनि जयति 
जय जगतारनी ॥ २४ ॥ 

MES आकृति भृकुटि कुटिलिति मानु भसहिं 
सुमधुकरं। लहि कमल कुसुम सुदास लोयन स्चर सं- 
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'ठिय वपु सरं ॥ कि बर उपमा कहय लघु कवि Wa 
जय संहारनी । Aga अनूप मराल arafa जयति 
~ जय जगतारनो N २६ ॥ 


सुविशाल भाल कि meh ससि चरचि केसरि _ 

चंदना । बिंदुली लाल सिंदूर सुवणित वर्ण पुष्प): 
| सुवंदना ॥ अनि तिलक जटित जराउ ऊपित सकल ' 
| काम सुधारनी aga अनूपमराल झासनि जयति | 
. जय जगतारनी ॥ २७ ॥ | 


शिर भाल संघि सुसोसफूलह सहसकिरन समा- | 
नयं । राषङी निरषत चित्त रजति वेणि व्याल बषानयं॥ ' 
सोतिन सुमांग जवादि मंडित अधम लोक उधारनी । | 
AGA अनूप सराल ख्रासनिजयतिजयजगतारनी ॥२८। | 


e se Lr. 


अंशुक कि इंदु मयूष उज्जल झोन अति दुति- | ` 
कलमलं । सुरवरहिं निम्मित सरस सुर नित परम : 
| पावन पेउलं ॥ सन रंग ऊढ़ति महामाई विपति : 
| कंद्‌ विदारनी । अद्रुत अनूप मराल आसनि जयति | ` 
जय जगतारनी ॥ २८ ॥ | 


चंबेलि जूही जाइ चंपक कुद करणी केवरा । I 
f सचकु द्‌ मालति दवन मुग्गर चारु कंठहिं चौसरा ॥ 
(डक तंबोल सुख सहकंत चिपुरा ब्रह्मरूप विचारनी | मुन | 
अनूप सराल अ्रासनिजयतिजयजगतारनी ॥ ३०४ | | 

Í 


Or भा č 
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खज अजर अमर अपार AJNA अग AEE 
अनंतयं । ईश्वरी आदि अनादि अव्यय अति अनोप 
अचिंतयं ॥ कर जोरि कहि कवि मान किंकर अर जतं 
अवधारनी । अहुत अनूप मराल आसनि जयति जय 


, जगतारनी ॥ ३९ ॥ 


कचवित्त। 
जय जय जगतारनी सारदा सुमति समप्पन | 
कुसति कु कवित कुभास कठिन कलिमल दुखकप्पन ॥ 
अकल अनोपम अंग सात पूरन चिंतित मन । सदा 
तास सुमिरंत धवल मंगल लहिये धन ॥ ग्रीराजसिंह 
राना सबल महिपतियां शिरसुऊटमनि । गावंत तास 
गुण बंद गुरु धणियांणी fess सुधुनि ॥ ३२ ॥ 


दोहा । 
घणियांणी दीजे सु धुनि, सरसी वांणि सुशाल । 


चित्रकोट पलि जस ast, रचि रचि छंद रसाल EEN 


| इन परि सुनि कवि कृत अरज, मात होइ सनमुक्ख । 
| बोली यों असृत बचन, सकल समर्पन सुकख ॥ ३४ ॥ 


गावहु mag सुकवि गुन, ठिक करि मन इक sis । 
राज राण जस छंद रचि, हों तुस्ह पूतै हाँउँ ugu 
सुवर दयौ श्री सरस्वती, आई अभिमुख माइ । 
शीश चढ़ाय लयौ सुकवि, प्रत fag ्रिकरनपाइ॥३६॥ 
SIA यन्यह काज Na, दिवस सहाभल देखि । 
कोनो आलसि gt करि, लाभ अनंत Zahn ३७ n 
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हे 
à ? ie कवित्त | 
“~ Ñ ig 
99. ~ सुभ संवत दस सात बरस चौंतीस बधाई | उत्तम 
Bx सास aus दिवस wale सुखदाई ॥ बिमल पाए 


का बुधवार सिद्धि बर जोग संपतो । हरषकार रिषि हस्त 
i रासि कन्या ससि रत्तो ॥ तिन द्यौस सात चिपुरा gah. 
im कीनौँ ग्रंथ मंडानकवि । श्रीराजसिंह सहाराण कौ 
रचि यहिं जस जों चंद रवि ॥ ३८ ॥ 
अति पावस उल्हरिय करिय कण्ठल धुरकाली | 
[| आसा बंधि असाढ़ हरष करसणि कर हली ॥ बहूल- 
दल वित्युरिय चारु चपला चमकंतह । गञ्जघोष 
गस्भीर सोर गिरि सोर सचंतह ॥ आददीत सोमस छवि 
आवरिय घण आयौ घससाण चण । बरसंत बुद बढ़ | 
बड़ बिमल जलधर TAM जगत जण ॥ ३८॥ 
ugi । | 
०0 आखाढ़ मास खायो अनूप, रखि उत्तर कंठत 
श्यामरूप । बहूल चढंत बज्जत garz, veghi 
सुपावस ससय आइ ॥ ४० n | 
चहुं ओर जोर चपला चमक्व, झल हलत तेज 
re सस झसक्व । घुरहरत घोर घण गुहिर घोष 
पावंत सुनिव संसार पोष ॥ ४९ ॥ | 
केकी करंत गिरवर किंगार, सजि पंष ad 
नाचंत सार । महि सिलिय सयल सिरि सेच साल, 
बरसत बुद IS बड़ विशाल ॥ ४२॥ > 
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राजबिलास । < 


जल बहत जोर पलहलत खाल, WUT पतत 
दगगग म्नाल । ute ate fas fas garn, 
yeg refer MET भार ॥ ४३॥ 

Waa सिहरि घन धवलधार , पुहवी gata 
जल यल अचार ॥ नीलांणो धर वरसंत नीर, चितरंग 
आनि सनु पहरी चीर ॥ ४४ ॥ 

सहियल सुरंग उपजे समाल, अति रुन अंग 
कोसल अभेएल ॥ बगपंति शयाम aga बिहार, हिय 
अध्य पहरि सनु gia हार ॥ ४५॥ 

सब हलकि चली सलिता सँपूर, assia बारि 
लग्गत विधूर | Sata छोल WAT अपार, पथ 
afna पथिक को लहय पार ॥ ४६॥ 

निय्यमिक बलन न लगंत नाव, तट उपठ बहत 
अति जोर ताव । dice परत लागंत भीर, तरुवर 
उषारिलें चलिय तीर ॥ ४७ ॥ 

निरषंत नीर नोरधिन साय, छवि चंद सूर राषी 
सुछाय। हलहलत भरित सरवर fears, रव सममि 
परंत न भेक रार ॥ ४८॥ 

डहडहत हरित Sat SUS, कोकिल करत उपवन 
GCE । मालती कुन्द केतकी मूल, फूले JJA चंपक 
TRAN ४८ ॥ | 

. गिरि भेदि yg किय गलम गात, निष्तरया 

a 
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भरत भरहरनि घात । गहराय पत्त गहबर Wey, 
मधुकर सुगु ज तरुवर ATH ॥ २० ॥ 

टपकंत बुन्द तरु पव्व डाल, संडव सुकीन 
Zw aly माल । बग टग लगाय WAT बदु, दारा 
सु बको पतिब्रता fag ॥ १२ N } 

झुकि विटपि सजल सारुत WAIT, चन उमडि 
gate बरसंत घार । चतुरंग चंग रचि इंद्र चाप, 
बिरहनि. ata faga विलाप ॥ R U 

यासिनी तमस अति च्यारि यास, करि कोप 
काय AMA कास | चनवंत लाक निज धवल धाम, 
बरसंत सेच विलसंत वास ॥ ५३॥ | 

जगमगति निशा षद्योत जाति । हच्छे सुहच्छ- 
नन सुद्धि होति। पर मुग्ध लब्ध पंक NÀ, 
वेताल करत बन चन विमाद्‌ nwa | 

कर संडि इंद तम रहो wig, धाराधर पर 
वहूल सु धुङ्कि। हुंकार नाद्‌ बन सिंह हुक्कि, gea 
भक्ष निशिचार ढुक्कि ॥ ५५ ॥ | 

बालंत मिलि इक सांस बेन, मानिनि वियेग 


सन मथत सन । दोस्त सग्ग दानिनि दमक,” 
चितचार सष्त उपजे चसक्क ॥ Ye 


सारग करत गायन सुजान, Qia जेह ght 
राय राण । सल्हार घटत साचंत सेह, नर नारि | 
चित्त बाधंत नेह ॥ you 


ce 
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संवत सु सत्त दह सतक सार, बच्छर चौतीशम | 
धरि विचार। सब साक Sa fan सचेंन, आसाढ़ 
सेत सत्ती Wan ५८ ॥ 

देवी सु आइ बरदान दोन, कवि सान ग्रंथ ख्रारंभ 
कोन। चीतौर धनी कहिये चरित, पढि छंद fafafa 
रचि जस पवित्र ॥ ४८ n Rian , पाल बनना 

सब हिंदवान कुल रवि समान, राजंत राज 
श्री राजराण । इक लिंग रूप मेवार ईश, याचक जन 
सन पूरन जगीश ॥ ६० n 

लहिये जु नाम तस लच्छि लील । संपे संग 
सज्जन सुशील ॥ दारिद्र दुख ada gies aR 
रिद्धि सिद्धि संपति हजूरि u ६१॥ 


देशहा । 
देश देश fait देखते, अति उत्तम षिति आज । 


घस्म देश सेवार धर, सब Sat सिरताज ॥ ६२॥ 
जिण घर हरि चर देश fife, ग्राम ग्रास प्रति ग्रास । 
असुरायन धरनी अवर, Te नहीं TS राम ॥ ६३७ 
दरसन षट जे देविये, पंडित aga पुरान । 

बेद च्यारि जह बांचिये, तेज नहीं तुरकान ॥६४॥ 
सकल जहां पूजे सुरित, नव देवल निपजंत । 

नह अन्याय इक निमिष को, भाषा भल भाषंत दशा 
TIA नगर पुर काट गढ़, बस बहुत सुषवास । 
सुन्दर नर नारी सकल, वित्तवंत वर वास ॥६६॥ - 
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पग पग जल जह पाइये, नदी तलाब निवान । 
सालि nyar सेलड़ी, सप्पिष सुरभि gata ugo 
सौठ AIT माषा YAT, जौ बहु चना रहार । 
चान नीपजे जिहिं धरा, असित अमाप अपार ६० 
कवित्तं । \ 


हद न्याय हिँदवान राण ग्री राज सुराजहिं। 
'पिशुन चार पिल्लियहि न्याय करि साघु निवाजहिं। 
वसे सकल झुषवास गाम पुर नगर काट गढ़ । सुन्दर 
रूप सुजान सधन नर नारि gga gen ate 
तलाव तटनी तहां निशि वासर निरभय निगम ॥ सब 
देश देश देखे सु परि देश न को मेवार सस n ६८॥ | 
हनूफाल | | 

सालउ सरु मेवात, सुलतान भरहठ ara! 

सहि सगध सध्य सडाण, ठिक करिग पेषी ठ7श ॥१०। 
Sua आरब अच्छ, कहि अंग बंगर्स जच्छ | 
mate पुनि कंबोज, Sy दीठ चित करि चाज howl 
कोसीरु ato कलिंग, बेराढे बब्बर संग । कुर 
कासमीर कहाय, देखंत नांव हि दाय ॥ ७३ ॥ l 
कोसलरु कोकण fag, दिल कांवरू दिशि fs | 
चायो घंघेरा घाट, लिषि लये arse लाट ॥ gu 
रहि दौठ हवसो रूम, भिलवारि भाटसु भूम । 

धार षग पुरसाण, गंधार नें गुंडवाण ॥ ०४॥ » 
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af गौर गंगापार, घर भिन्न साल सुधार । 
देष्यो यु goat देश, लच्छिन न जहँ शुभ लेश now 
विचरंति भालावारि, waa काठी | । 
ळप्पनरु बागरि छेह, wis देषि देश was ॥ ७६ ॥ 
निज निरखि नागर चाल, नर अश्व सुख नेपाल। 
पंजाब पहु पंचाल, वसुधा fate बँगाल ॥ ७७ u 
पुनि facil देश fata, सचिन किय ag मन 
रंग। साधयौ सिंधु सुवीर, नर नारि ga नहिं 
नीर ॥ ७८॥ 
arg सिंघल साज, रमि cal धरतिय राज । 
दक्षिन विदरभिन देश, भल रूप भूसन भेश ॥७८॥ 
दूग द्रविड़ देश युदिह, चबि चविड लाक 
gag । रोहिल्ल गरवर राह, उत्तर दिशा प्रवगाह॥८०॥ 
बसुसली देश विदेश, तरि रही नव नव AT । 
कहिं देश अति गुरु कान, जहं साइ अंशुक जान can 
कहिं अश्वमुख नरकाय, कहिं WAIT कहाय । 
कहिं चिया राज ata, कहुंखेत काक कहंत ॥ ८२॥ 
ae लंब कुच तिय fag, पुहवी अनादि असिद्ध । 
me जनत कासिनि जात, तब पवन राखत तात ८३। 
fafa कहूं जल अति खार, कहिं देश जल 


'ठुख कार । कहूं कुहुर नीर कढंत, ढिग ढोल तहं 
` हम्नकत ४ ८४ ॥ 
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कहिं wer पुरुष कुरूपे, सुन्दरी सकल VETI 
लव नही fale कण aa, गेबहत किहिं धर iae 
इत्यादि देश अनेक, प्रति अधस नर अविवेक। 
समझें न धस्म सुसार, गरयल प्रग्यान WATT NTEN 
सब देश में सिर दार, उत्तम जहां झाचार । , 
सहिमेद पाट समान, पुहवी न कोइ मधान ॥ TO ॥ 
घर लाक जहं धनवंत, वाणो सु fag बदंत। 
चारंत ARR UER, सुन्द्राकार सु GER ॥ ८८ ॥ 
अति दत्त चित्त उदार, आदरें पर उपकार। 
लेवा सुलच्छो लाह, साभाग धारक साह ॥ ce ॥ 
, जह हिंदुपति जयवंत, कवि मान राज करंत। 
./ श्रौराज सिंघ gia, बिरुदैत बड़ बाषाण u cou 
दाहा। 
भेद पाट महि संडणह, चित्रकेट ng चारु । 
मानौ मुग्धा साननी, हिय सानिक कौ हार ॥८१॥ 
अति उतंग अंबर अचल, अकल wie अभीत । | 
चिदकेट पर चक्रतें, आदि अनादि अजीत ॥८२॥ | 
ठु'ग विशाल fare ad, कोशीशावलि कंत। . 
ais पौरि दुर्घट qua, ay कपाट awa ॥८३॥ | 
कवित्त । । 
गुरु चौरासी गढनि सही सेवार सुसंडन । झकल ` 
अभेद अभीत विषम पर चक्र बिहंडन ॥ qa d | 
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q A ~ A 

। चिकाट थिरिसु कोशीशा थाटह aR ga गुरु 
g 
॥ प्रबल कठिन अग्गला,कपाटह ॥ बहु कुण्ड बापि सर 
A जल विमल विबुधालय ager बदित । देषे यु टुर 
\ सब देश के चित्रकेट झा afaa चित ॥ ८४॥ 

) 

| दंडसाली । 
T गढ चित्रकेट सु गाईयें, वसु सुजसु पटह बजा- 


ईये । कुन्ती बहू गढ कोटय, जग नहीं कोइ ने जा- 
Tl zanen 
| उत्तग गिर सस mac, दिशि च्यारि amt 
त। डबरा । सकुना न जह TAT, पहुंच न जह पद 
। घारय॥०६॥ 
माकार तीन मचंड है, मनु समर झाइसु मंड है। 
सु विशाल गज सँग बीस के, उत्तंग गज इकतीश के uco 


cull । काशीश पंकति कंतए, पठि सारदा सस daz 
। . we नारि गुरु गंब्रयं, gea रिपु दल चूरयं ॥ ८८॥ 
२॥ गुरु बुरज गिरि सम mag, बर पौरि सत्त वि- 


. ष्यातए्‌। भारी कपाट सुभग्गला, अति गाढ शू षल 
॥ ! TAT ॥ ८८ ॥ 
' कहिँ परधि द्वादस काश की, अनभंग अंग अ- 
j 
ल॑ दास की । दल देव निम्मित दुर्ग्गए, अरि दलन 
TSS AAMT ॥ ९०० ॥ 
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तरहटी तीर तरंगिनी, गंभीर गंग सु संगनी | 
गढ़ सज्जिये चतुरंगनी, आव न कहि आंगन ॥ ९॥ 
गढ सध्य बहु गंभीर है, सर कुण्ड बापि सनोर 
निरषे सु सव्ध निवांन जू, यहु अखिय च्यारि 
प्रमान ज्‌ ॥२॥ |] 
सुख भीमकुण्ड सुमानिये, जसु तीर Mga 
जानिये । पयधार पतत प्रबाहनी, सअवलाकत उ- 
च्छाहनी ॥ ३ ॥ 
sfs प्रात तच्छ अन्हाईयै, गुरु रोग साग NAT- 
इये । अति एह तीरथ उत्तमं, सुप्रयंखित पुरुसात्तसंश। | 
महि चित्रकेट सु संडनी, gorig आझुर दंडनी । ' 
माधानता प्राशादयं, बालंत नभ से बादय ॥५॥ | 
कल कीर यंभ सुकेरनी, नर नारि नेन निहारनी । 
नभ लेक सिलि नव षंडयं, बल चक्रतिन चढि dea él 
सेवार घर सस सेदनी, नन अवर चित्त उमैदनी। | 
सहि चित्र कोट समानयं, गढ़ कान आवहिं nadto 
Rada मंडव tad, सुर असुर किंनर सेवतं |, 
आबू YAS MAG, अवगाढ गढ RART ॥ ८॥ | 
रवालेर अलवर गञ्जना, विक्रमरू बंधर a 


ज्जना । गूगौर नर वर गाहिये, शिव साहि गढ 
साराहियें ॥ ८ ॥ 
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संडोवरा मेदानयं, गढ गागरोनि gras । 
दौलताबाद सुदेषयौ, पुहवी सु qar पेषयौ ॥ go n 
हिंसारगढ़ हरणौरयं, सावणे गिरि सच्ञौरयं। 
गढ देव ईडर गौरवं, बेराट वंध्‌ कौरवं ॥ ९९ ॥ 
कहि कंगुरा कल्यानियं, ठिल्ला पहार सु ठानियं। 
सुनिये शिवाना सारका, सहि मध्य मंडल मारका ९२॥ 
तारांगनं चिकुदा चलं, नाशक्य च्यंबक कुंडलं । 
यों केट gat अनेकयं, बाषानियें सु विवेकयं ॥ ९३ ॥ 
इन चित्रकोट सु उप्पसं, इल दुग्गकोन अनापसं । 
इन ओर केोटहि अंतरं, पति नृत्य जानि Wat ngen 
इन मंड आदि न आवही, पय्यन्त पार न 
पावही । इह देव sat अक्खियें, पढ़ि aia बेल 
परक्खिये॥ ९४ ॥ 
दाहा। 
चित्रकाट चित्रांगदे, भारी कुल सहिपाल । 
गढ Heal अवलोाकि गिरि, देवंसीदा ढाल ॥ ९६ ॥ 
संगहि लिय सीसौदीये, दुग्ग रह रिषि दान । 
बापा रावर बीरबर, बसुमति जास बखान ॥ ९७ ॥ 
पाट अचल मेवाड़ पति, रघुबंसी राजान । 
बापा रावर बड़ बखत, थिरि चीतौर सुथान ॥१९॥ 
wey कयौं रिषि राय fate, तसु के जननी तात । 
Tat तिनहिं किन भंति गढ़, बापा बड़ विष्यात॥९९१ 
R 
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९८ राजबिल्लास १ 


से प्रबंध रचिये सरस, रंजन मन ATTA | 
उत्तम नप गुन अंपते, कमला किनि कल्यान ॥२॥ 
कवित्त । 
चित्रकाट गढ़ चारु, संडि चित्रांगद सारिय । 
रघ करत ae राज, ढाहि अरिजन ढंढोरिय ॥ तीन } 
लष्य ताषार सहस त्रय मद झर FAUT । सहसु रत्य 
भर शस्त्र अबल पायक परंपर ॥ घन सेन जानि 
पावस सु घन जय करि रण रिपु जग्गवे । अति 
“तेज देश दश आहु Bi, भू सेवारहि भुग्गवे ॥२१॥ 
सेद पाट mad सिंधु साबीर सवा लख। | 
सारठ गुज्जर सकल कच्छ कांबाज गौड़ रुष ॥ बावन , 
घर बेराट ढु'ढि बागरि geng । नरवर नागर 
चाल खग्ग छप्पन वेरारह ॥ देखिए देश ए agal 
चिचांगद मेरी सुचिर । मह चित्रकोट तिन मंडयौ 
यप्यौ नाम निज अवनि थिरि ॥ २२७ i 
देहा । i 
चित्रांगद तें सत्तमें, we नप चित्रंगि । i 
राज कर चोतौरिधर, षल दल षग्ग निषंगि ॥२३॥ 
अथ बापा रावल उत्पत्ति । कवित । 
पच्छिम दिशा प्रसिद्ध देश सारठ धर दीपत | 
_ नगर बलिका नाथ जंग करि श्रासुर जीपत ॥ = 
औरघुबंश पाट रघुनाथ परंपर । शृहादित्य नुप गरम! 
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राजबिलास । १७ 


धरा रक्षिपाल धम्मं धुर ॥ हय गय सुयान पायक 
हसम अंते डर परिवार अति । नन नंदन तेहि नरिंद 
नें गाढ़ी पूरव कस्म गति ॥ २४ ॥ 

सकल देव देवंत fafaa asia are षट । 
देत नवग्रह दान हंच्छि हय हेम हीर पट ॥ तीरथ ते 
षज तंत्र करत इक अंग जकद्रह । आरतिवंत अंतीव ' 
रचे नहि चित्त सुरद्रह ॥ सावंत इक्क निशि ge सयन 
पत्त सुपन पच्छिम get । शशि भालः शीश गंगा 


श्रित उद्यल वृष आसन सु हर ॥ २५॥ 


भनहि ईश सुनि भूप राज रघुवंशी राजन । 
सुत cee तुअ सकल. सबल जसु बषत सु साजन ॥ 
परि ag आनन पदम नयन निज तुम न निरक्खहु। 
लहिये जो ag लेख ta आरति जिन rag ॥ नारी 
सुनंद काके निलय राज रिद्धि तनु इत रहय । निज 
कृत बसत्य चले नृपति काम दहन सच्चौ कहय ॥२६॥ 
दोहा । 
निरखि gaa जग्ग्यौ नुपति, ईश बचन डर धारि? 
आन्यौ चित संताष अति, आरति सब अपहारि zen 
काहू सें ही सुपन कथ, नकही प्राप नरिंद्‌। 
दिन दिन धन घन दिद्वियें, आहर अति आनंदरर॥ 
सेद पाट महिमंडले, नागद्रहापुर नाम । 
JaN संग्राम सो, धनवंति सुंता सुधाम ॥ २८ it 
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२० राजबिलास | 


निरखि वलिहका नाथ निज, दिय gat वरदान | 
राजन aft आये रमनि, सुन्दर सची ससान ॥३०। 
शालं घिनी सु लच्छिनी, राजन सरिस रमंत । 
अन्य वरस के झंतरे, गरभ र्यौ शुनवंत ॥ ३१ ॥ 
गरभ बालही पितृ गृह, आई अति उच्छाह। , 
पेम सिली साता पिता, बन्धु कनिष्ट सु व्याह ३२ 
बंधव aft आयौ gay, रति सम सुन्दर रंग । 
चास आपके धनवतो, चलन किया चित चंग ॥३३॥ 
सात पिता बंधुनि मिलो, ae कीन अरदास । 
रहे! सुबाई रंग रस, चतुरंगो चौमास ॥ ३४ ॥ 
सात पिता बच मानिकें, पावस बरजि पयान । ' 
रहो तहा राजन रवनि, Arar mafa जानि ॥३॥ 
कवित्त । | 
गृहादित्य नुप गरुअ भौम भारय Ry भंजन। 
काल राति किय काल mg गिरिवर गय गंजन ॥ 
हुआ हा हा रव हूक कहर नुप चिय सत feat! 


'संसकार कारि स्नान दान जल अंजलि दिन्नौँ ॥ संथप्पि 


सुता सुत रद्र सिरि नव नरपति परधान नव । रेरे, | 


सुपुतृ वितु भ्रच्छिइल बीयौ आई भु'जै विभव ३६॥/ 


सुनिय aa संग्राम सीह परिवार समेतह। 
धसकि परी धनवती अवनि मुरभाद अचेतह ॥ न 


० पु 2 ४४ 
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। संगझौ पिता वरजंत विविहि परि ॥ निज उञ्चर 
॥ फारि काढ्यौ गरत पावक पिंड पदहुयो । धन धन्य 
कहै सुर धनवती पति सम प्रान पर्यौ ॥ ३७ ॥ 

कामुकी बांताणं । 

सरह सासं सुयं ate प्राधानयं, परठियं wig सच्छें 
तिनें ्रानयं । असर बानी वदे धन्य वासयं, बर- 
सश मेह ज्यों पुष्प बरवासयं ॥ acu 

सगति जा कीजिये तेह केही सती । धन्य 
कहि येति के होइ ज्यां घनवती॥ आपणां उभय कुल 
जेण अजुवालयं । धाइ राषी aq gy धवरा वियं ॥ 
बाँधए हच्छ हत्थेण सा बालयं । सुन्द्राकार तनु 


alt 


श ) 
| गारष कुसालयं ॥ ४० ॥ 

A पंच घाएण सो श्राप पासिद्यए । चित्त चाहंत 

म ॥ तै डिंत तबु चिद्यर॥ सद्यरण न्हांण आभूषणे मंडियं । 

qr सुचि अंशुकं अंग सालंकियं ॥ ४९ ॥ 

र चंद सिय पत्र बरजेम नित कल चढ । वियौ 

५, सास जितो एह दिवसं बढे ॥ साम सम बयण जिम 

[स्‌ 

auf लच्छि संतानयं । बालिय प्रधिक कि तास बाषाणयं ४२ 

! 


नाम वापौ ठव्यौ बज्जि नीसानयं । द्च्घिए हेम 
हय sea दानय ॥ fact नाना तणौ चित्त अति 
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एक दस बरस तिहिं अर्ति क्रस्या अनुक्रम। 
साहसे धीर वर बीर जावन समे ॥ बनहि क्रीड़ा 
aay विसन fate नर वरू । पंच सय सच्छ बालेण 
TAT वरू ॥ ४४ ॥ 

एक दिन एक जागिंद अवलाकियौ । faz, 
हारीत गिरि कंदरा संठियौ ॥ थिर तिहां रुद्र satan 
नौ थानयं ॥ ्रणमिया उभय योगिँद्‌ ग्राधानयं wey 

पुष्प फल करिय रिषिराय तब पूजियौ । मि 

बयणें कहे wa धनी भाजियौ ॥ देव तुम दरसण 
git नहौ दुषं। सकल संपत्ति मिलि अद् सु हुवे सुखं ४६ 

सेव दे aia लग aia तिण साचवी । नयण' 
वयणे मिल्यां मीति बांधो नवी ॥ चरण रिषि वा 
तणे अधिक रंज्यौ चितं । हद्द लग्गा सु येगिंद 
बाप हितं ॥ ४७७ ॥ | 

संगि आदेश आयो तदा मंदिरि । सयन किद्धा 
निशा चित मुनि संभरे ॥ जा gà मात at पास तर : 
जाइये । षीर ने षंड घत तास षवराइये ॥ ४८७ | 

मात हूवां पचावे परमान्नयं । मंडकं सरस घर 
षंड faced ॥ ऊजले अंबरे तेह mafa | 
करषि कोदंड कर शिलिमुषं संधियं ॥ ४८ u 


| क्रमि क्रमें पत्त सा तच्छ गिरि कंद्र । 
बाराह Sie तहाँ बंदरा ॥ पाय बंधन करी i | 
परसादयं | सिद्ध बरं fag आहार सुस्वादयं nyo! 
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राणबिलास । २३ 


इण परे सरस भाजन सदा आणर। युक्ति यागिं- 
डा दनी भक्ति भल जाणणए॥ मास पट बालि या रीभझियो 
वेण खो सुनी । धन्य त्‌ बालका एम बोले धुनी ॥ ५१॥ 
अब हसं गसन सन प्रात बड़ Maal । सोपि 
दू, के waar va सिद्धावना ॥ पूरिया sin तस अधिक 
लंग उत्तक पणों। आव ए तहति कहि मंदिरे प्रापणे! ५२॥ 
N राति बोली हुई पुब्ब दिशि रत्तड़ी। बेगि आवे ` 
भह. जिते भूप स्‌ बहूडी ॥ तिते हारीत रिषि गगन गति 
[ण हल्लियो । बेल are तदा आइ इम gigi ॥ ५३॥ 
38॥ अहो जागिंद करि sgr आपणौ । थिर यई 
पण, नाथ जी रद्य सिरि थापणे ॥ रवनि सुनि देव मुनि 
aq अप्प ऊभौ रह्यो । किञ्जिये भूप तुहि मंडि सुख यो 
गेंद. कह्यो ॥ ५४ ॥ 
| मंडिये। मुख तिणे स्वसुख तंबोलयं । नंषिया 
हेत करि पीक निर्भोलयं ॥ देषि उच्छिष्ट निज वयण 
ठाली दियं । लिहिय रिषि मुष तणा पाय भले 
लियं ॥ ५४ ॥ 3 
कहय रिषि रास तें बाल ate किसौ । असर 
प „ हुइ देह नित रह हूं ता इसौ ॥ नेट ते! पायथी राज 
| जाये नहीं । fag तू भूप में रह वाचा कही ॥ ५६॥ 
अप्पि बर एस यागिंद वर अ्रतिक्रम्यो । राग 
॥ चरि तिच्छ अडसठि फरसण रम्यौ ॥ सदन संपत्त 
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बापा हुवां dag । माल्ह AT हंस गति ATE मन 
AAT ॥ ५७० ॥ 

सत्त दिन बालियां नंतरें यह aÑ । रंग रस 
वनह क्रीडा तणी वनि रमे ॥ चेत सुदि तीज नो दीह 


सौ चारुयं । सकल सुह बत्तिया करिय सिंगारुह ॥५८॥ 


नगर नागद्रहा EA ते नीसरी । केलि करि वा 


` चली बनहि हरषें करी ॥ गाव ए नवनवी भास करि 


गीतयं । रिष्भ ए सान कवि रसिक तिहि रीतय॥५८॥ 
दोहा । 
जाति जाति निज भु'ड ga, बाला करत विनोद्‌। : 
रास देइ निज रंग मे, पति वति सकल प्रमाद६० ' 
अकस्मात तब सिंह इक, केप कियें सहकाय । 
उतरिसु हरि आकाश तें, अबलनि मध्य सु आय ॥६९। | 
बिफुर्‌यौ से बहु बाउ ज्यं, बवकि faat बाल । | 
के भग्गी भय भीति के, बनिता केक बिहाल nea 
सूर वीर देखे सकल, हलि कि नहि नह नाइ। | 
सिंह wa संगहि cal, बाला प्रति बिललाय॥६३॥ | 
क्रबित्त | (१ 
सुनि बापा नप सार अबल गन सध्य सु T 
वहिं । चापर धनुष चढ़ाय सहज टंकार सुनावहिं ॥ 
उहि डिन सिंह अदिटु हात सब बाला 4 ji 
अवर पुरुष सु रधान नयन घरि नेहा निरषिय n, 
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न कामदेव अवतार मिनि कितनिक इक्क gia करि । 
बरमाल qA गर तव ail akaa अत. उत्तम 
पस कुँवरि ॥ ६४॥ 
te ZIRT 
| पानि ग्रहन कौनौ नपति, इक से सु'दरि त्त । 
वा ae मंडप सहकार तन, मंजरि भार सुमित्त newn 
रि सहज सिंगारत सुन्दरी, विविधि सहज बादित्त। 
eu गीत सु सहजें गावही, र रे अद्भुत चित्र.॥ ६६ ॥ 
पुत्री परनित सुन पिता, सकल तच्छ संपत्ति । 
qi). कर छोड़ावनि हरष करि, बहु विधिआप्पिय वित्त 
१ ` करी सुकरहा बहु कनक, हीरा मौक्तिक हार । 
` पंच वरण जरवाफ पट, झाए सधन अपार ॥ ईट ॥ 
९१॥ हय दस किन किंन वीस हय, दीन दायजे दान । 
। साकति स्वण पालन सब, गिनत सहस चय गान ६८ 
:२॥ दासी किन दक किन सु दुइ सब विधि जांन सुजान। 
' पुत्री प्रति दीनी पिता, सकल अधिक सनमान on 
all aa विराज । 
° बरी सब्बे बाला, रमा SR रसाला । 
| मनो सुत्ति माला, लही are लाला ॥ ७९ ॥ 
दुरंमा दुसाला, हयं हिंस वाला । 
wed सिघाला, पुलें ज्यों पँषाला ॥ ७२.॥ 
` सिंगारे सुण्डाला, महामत्त वाला । 
8 
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हलंतेह ठाला, मनौ मेघमाला ॥ ७३ N 
` सची सी सहेली, पढें जे पहेली । 
करंती सुकेलो, दिनेशं दुहेली ॥ ७४ ॥ 
सें लीन सय्थें, प्रमाने FATT । 
सहा द्विरद मथ्थे, चढ़े चार पथ्ये ॥ ७५ ॥ 
tat चमस्सें, निसानं निहस्सं । 
करी कुंभ कस्सं, जयं ज सु जस्सं ॥ ७६ ॥ 
“wat बिरुद भट्टा, चनें घाघरट्टा । 
az बाजि agr, ae सेनु पट्टा ॥ ७9 ॥ 
पुर सुम्रवेसं, निहार नरेशं । 
बहू बालबेशं, वनीता विषेशं ॥ oc n 
- सु संग्राम सीहं, भंगं ्रबीहं । 
करें हर्ष कोडं, जगानंद जाडं ॥ ७८ n 
नियं पुत्ति पुतं, सु लोकेस पुत्रं । 
दिए ग्राम दानं, सिसोदा सुथानं ॥ ८०॥ 
वसे तच्छ वासं, SAT उल्हास | 
रची राजधानो, शिवा सु प्रंमांनी ॥ ८१ ॥ 
मगठ नास पायौ, सिसौदा सुहायौ । 
सबर एक शाषा, भनें देव भाषा ॥ ८२ ॥, 
भलौ काम भोगी, स्ववासा सँयोगी.। . 
रमे रत्ति दोहा, जपे के! सु जीहा ॥ ८३॥ 
“किने चित्र कोटे, सुजंपीस जोटें । 
बर ब्याह वत्त, चित्रंगी सु चित्तं ॥ . 


eA 
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उपन्नौ अचञ्ज, कहे मंत्रि कञ्ज । 
पठायौ gud, दियं पुत्रि दत्तं ॥ ८४॥ 
क्रमें ब्याह किन्नौ, लडो लाह लीनौ । 
नियं पुत्रि नाथं, समप्पे सु सायं ॥ ८५॥ 
हयं दो हजार, सुवर्णो सिंगार । 
दिए मत्त दंती, बरी आनि षंती ॥ 
दयौ अद्भ देश, सिवार ASAT 
दई केई दासी, रची रूप रासी ॥ ८्६॥ 
जरी पाद्य जामा, समप्पें सकामा । 
दये! कोटि हेमं, मगटि आनि पेम ॥ ८७ n 
gaa सँपत्ते, रमें रंग रत्ते । 
वनीता विनोदं, महा चित्त मोदं ॥ ८८॥ 
किते काल वित्ते, वदी हूत ad । 
| चित्रंगी 'चढ़ाई, करें कच्छ जाई ॥ ८८ ॥ 
' ` चलौ चिच कोटे', इला Get ऑंटे । 
रषौ अप्प राजा, संजौ बेगि साज्ञा ॥ ८०॥ 
सुने ga ug, निशान gag । 
भयौ सान भायौ, उसंगे यु आयौँ ॥ ८९ ॥- 
. दोहा। | 
चित्रक्ञाट आए gale, बापा नुप बर बीर। 
` मोरी चित्रंगी मिले, साहस वंत सघीर ॥ ei 
. चित्रंगी तब ही चढ़े, बंब निशान बजाइ। `: 
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बापा बीरहिँ राखकें, चित्रकोट चित चाद ॥ ८३॥ 
चिंतिय बापा बीर चित, नुप इंनदे निज धीय | 
बंधन बंधें Gara, कोने अनुग स्वकीय ॥ ८४ ॥ 

हस हूं नप निज थान हैं, इह नप इनके थान । 
करें न हम पर किंकरी, यो न तर्ज अभिमान icy, 
रहय कवन उद्योत रवि, सिंह बहय नहिं सीर । 
इंद्‌ कवन आधीन हुइ, हम रोजा रनधीर ॥ ८६॥ 
चित्रंगी afer चल्यौ, जेजे gue जुमार । ' 

अवनि गांव तिन दे अधिक, किए सु आ्राज्ञाकार ॥॥ 
Rin कच्छहिं चलिय, पिहि सु पुच्छिय पंच । 
बापा बीर सहा बलिय, सज्यो कोट लहि संच ॥८८।' 
गारा नारि सुसोरचन, शस्त भृत्य सु विचार । 

हय गय रयं पायक हसम, भरि अन घन भंडार ॥८५॥ 


कबित्त | 


a वापा नुप बर बौर तोन निज दुरग भलाइय । | 
गी चित चंड साथ दल सज्जि सवाइय ॥ चढ्यौ 
कच्छ - चूक धरनि पुरतारहिं दुङ्जिय। घल कुल , ` 
अति षरभरिय भग्ग झरि भूमि सु तज्जिय n दीसंत // 
भरग नन दिशि.विदिश रवि मंडल छायौ . सुरज | 
दिशि छडिभग्गि दिगपाल दस गद्यत गुहिरः सु ` 

SUEUR mip oe es कि | 
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देहा । 
Gar जाइ चिचंग नप, काल कीट कंकाल । 
कच्छ विभच्छ उधंस किय, भरिय रोसभपाल ॥१०१॥ 
परयौँ पाइ कच्छाधिपति, दंड मानि रस sfa 
पुत्ति देइ हय गय अवर, जंग जोर वर जानि ॥१०२॥ 
alan । 


कच्छ देश निज afta जंग मोरी नप जित्तिय। 
कूच कूच प्रति कूच पुहवि मेवारहि पत्तिय॥ दर्म 
सुक्किनिय ca wal पयसार BRIS | कह्मौसौ 
करि करव्व सवर सौसोदा सदाह ॥ सुनि तप्पौ ताम 
भारी ससुर gga रह असोचि वच । गढ छंडि आउ 
रन संडि गुरु सब रंतन विधि एह सच ॥ gogu | 

निठुर ससुर बच gaa तमकि संगिय तोषा- 


रहि । सञ्जि तुरिय पर वर सनाह शिर टोप 


` सुधारहि॥ बिंहसि सकति कटि बंधि तोन॑ बहु सर 


` 
) 


rl 
थौ 
ल 
a 


i 
'॥ | 


सु 


तरवारिय । चंड चित्त कर चाप हय सु दक्कल खह 


aka इक सहस दंति मदर was लाख पंच 
‘wag लिय । चढि aga चढ्यो चित्रकोट ते बापा 
d बीर सहाबलिय ॥ १०४ ॥ 


देहा । - 


: ` शास्चायन भरि इक सहस, घुरत निशानन चौष । 


कायर थर हरि कंपई, सरन रन संतोष ॥ १०५ ॥ - 
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उत तें मारी दल अधिक, चित्रंगी चित्त चंड | 
आयो गढ़पति ऊपरे, मंडिय TE रन सड ॥ ९०६॥ 


छंद्‌ TERT । 


मिलिय बापा वीर सोरिय, कुरे TE वर वीर 
भोरिय । सनन सदू अवाज सोरिय, गगन गु जत 
बहत ATTA ॥ ९०9 ॥ 

ge arafa भांन area, उमडि सनु घनघोर 
आइय । घींग धसमस करत. urea, पेषि काया 
नर पलाइय ॥ १०८ N | 

ठनकि गज घंटा सु ठननन, भनकि भेरि नफेर 
भननन । षनकि षग्ग sma qaaa, झनकि st 
WAC झननन ॥ १०८ ॥ 

किलकि कर ae कटारिय, देषिये. दौर 
दुधारिय । ढु'ढि gfe सपिन्न ढारिय, वीरं निः 
निज बल बकारिय ॥ ९२० ॥ | 

wie फरमडि बज्जि षग झट, घसतु ara 
चाव चण घट। गिद्ध पीवत ग्रोन घट चट) जि, 
Goa फिरत शिर जट ॥ ९९९॥ j 

सूर WAT सार सारंह, झरत शीश सरंग झा 


चुकत घर धर लगत une, die ga सुख मां 
ATE URN `` न 
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j नुपत वीर कमंध नच्चिय, रास रस रन रंग 
/६॥ रञ्चिय । सिंध सुर सहनाइ afya, मांस रुधिर सु पंक 
सच्चिय N ११३ ॥ 
वित्त आयुध होत लथ aa, रबकि किन चक- 
/ चूर किय रथ । भिरत भींच सुभार भारय, gas 
सनु दुर्योध पारय ॥ ९९४ ॥ 
सँसुख सञ्जिय सूर.सूरह, म्रचलि ग्रोन वाह 
पूरह । झाक AST होत झूरह, नयन रत्त सुवीर 
ATE ॥ ९९४ ॥ 


af देत निज निज पति ढुहाइय, समरि परमेसर 

ज्या सहाइय । चुरिय ae चिघाट घाइय, भत प्रेत 
' पिशाच भादय ॥ ९९६ ॥ 

भेकः . उड्िय रेनु सुढंकि अंबर । झमकि aie ag 
' ङ॑ंबर। तवत गायन देव तु बर, सरन मन रन 
' जानि संबर ॥ ११५ ॥ 


समर हय गय फिरत Wag, चरन पयदल होत 
| चूनह | लहिय sat सांइ Aag, दपदि गजघट 
' ^ चित्त FEAT ॥ १९८ ॥ l 

ढहिय सिंधुर परिय ढेरह, मानु अंजन वर्ण 
द्रा. गेरह । घिरिय दहु दल करिय We, जोध इक बहु 
ः | RT जेरह ॥ ११८ ॥ 
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: हड मु'ड रुढंत रड़ बड़, लटकि कंघहि thy 
लड़ बड़ । देव दल बिचि बीर देड़ वड़, गगन 
गु'जव VE गड बड़ ॥ ९२० ॥ 


झलकि सेन सुसार कल मल, हलकि काया 
काय हल मल । कहर सोर सजोर कल कल, देषिए/ 
अनभंग TT दल ॥ ९२९ ॥ | 
. भरत लोह सु डोह झड़ झड़, कटकि हट्ट सुजडु 
aS कड़ । asta अरि सिर. परत as दड, हसिय 
नारद्‌ वीर TS हड़ ॥ ९२२ ॥ 


` अत पंतिय पय अलुझत, बियो ख्ष्पन को न 
बूकत । फपटि लटि योधार wena, सार मचि तरफ 
रिय सुझत ॥ ९२३ ॥ 


वित्त लरत सु सत्त वासर, आहटे सनु अमर 


आसुर । भरिय रोस असास भासुर, ag जय जय 
SYRA सर ॥ ९२४ ॥ 


भगग भोरिय सेन भग्गिय, बीर बापा जयति 
ग्गिय । लेथि art सु जेट लग्गिय, जंग इन समे. 
व जग्गिय ॥ ९२४ ॥ f 


योगिनी सुर जपत जय जय, गहियतें 4 
ga गय । बीर बापा बलिय लहु वय, जंग प्रयर 
कोन निज जय ॥ ९२६ ॥ SARE spor E 
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देव देवि विमान दरसिय, व्यै।म ga झुकुसुम 
बरसिय । सजल सहज सुगंध सरसिय, qaa wia 
सुजान चुरसिय ॥ RO ॥ 
देए । 
चिश्रकाट गहि चित चुरस, बापा नप बड़वार । 
मारी कच्छहिं सुचि वर, करि निज आन्चाकार ९२८ 
देश लिये निज अह दस, मोरी आनहिं भेटि । 
बापा बीर अनंत बल, शव सकल BAS ॥९२८॥ 
आर नप दुग्गहि अतुल, नावति बज्जत नाद । 
Wea के नुप महिय लहि, बापा नुप सम्बाद ॥१३०॥ 
siau । 


जय पत्ते gR अंग, महामारी दल भोरिय। 


' बापा नुप बर बीर बबत बल रद्य बहेगरिय ॥ करि 


' झुराज चित्रकोट are नोबत्ति निसानइ । हय ख्य पय- 


दल हसम गनक के गिनय सु wae ॥ पेषंत सघन 


' उल्लटि मजा, वनिता कलस बँघाद बर । चित च'प 


' सिंगारिय सकल गृह तोरन संडिय तुग तर ॥ ९३९॥ 


ZTT । 
तारन संडप तु'ग तर, Ataa रतन सिंगार । 
सुकर पंति पट कूल मय, दीपत राज ATT ॥९३२॥ 
राज महल सपत्त रसु, सेवन तुला saz । 
अज्ञ सुसं डिय जयति के, बाघासनहिं AY ॥१३३॥ 
4 
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इंद्र सभा की कपमा, यटि हय गय भेट AE | 
बंदी जन gga बिरुद, भोर चारना भट्ट ॥ ९३४ ॥ 
gT । 
सत्तम दिन निशि समय प्रहर पच्छिलय ग्ररि- 
द्वह । सुपन पत्त श्रौ कार साद हारोत सु सिद्धह ॥ 
अदनी पति प्रति अंखि वीर बापा सुनि ang! 
तुमहि सु हम dag दीन चित्रकोट सु दत्तह ॥ पय 
रव्य अचल Aan पति बचन एह संदेह बिनु । अब 
रावर पद्‌ तुझ अप्पियहि सुत संतति सबहें सुदिन १९३ 
दहा । 
सिद्धि afta रावर gua, अंगहि धरि निज अंस। 
गय येगिंद सु गगन गति, पढ़े भूपति सु असंस९३ 
जग्गौ बापा वीर जब, उदये! प्रक WAT । 


राजन Ala उत्साह रचि, रावर पद गहि रंग १३५ 
afan । 


रावर पद गहि रंग वीर बापा सु सुद्धि वर। 
बापाती सु बहारि धरिय भानेज न्य धर ॥ प 
लक्ख हय पवर सहस दस सत्तसु fat । पनर लक 
पायक सु सत्त सय Fat सु'दर ॥ नव हत्य देह गु 
प्रसान निज भक्त सवा मन जास भाल | पल aad 
टाडर FAT पय बापा रावर अतुल बल ॥ ९३८॥ 


इति श्री मन्मन कवि विरचिते राजविलास शास्त्रे राउलँ 
श्री बापाजी कस्यात्पतिः रावल पद्‌ स्थापना चित्रकेट 
. राजस्थ(न करण नाभ प्रथम बिलास सम्पूर्णमू । ”' 
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अथ श्री बापा राउल ते पट्टावली लिख्यते | 
छंद fanai । 
बापा रावर पाट विराज़य । रावल श्री पुस्मान 
सु राजय ॥ नगर तिनहि wari पाइय। सिंध: 
सालव पति समर हराइय NV 


रावर श्री कुवेर रयणायर। दान करन तप तेज 
दिवायर ॥ रावर त्रिपुर सीह बहु विक्रम । सत्यवंत 
हरिचंद भप सम ॥ २४ 


गाविँद रावर wate थिर सुहर । गट गुमान 
जानि सुर गिरवर ॥ श्री माहँद्र नाम सहरावर। विभव 
अनंत सत्य वसुधा वर ॥ ३ ॥ 

कोरति धवल धबल कोरति धर । सकु त कुमार 
रावर जनु ग्रीबर ॥ सारि वाहन रावर सक बंधिय । 
सिंह समान सकल घर सद्धिय ॥ ४ ४ 


रावर श्री नर लीलर ढालह । gedi पति g 
प्रजा प्रतिपालह ॥ अंब पसाउ सु जंग अभंगह । ग्री: 
नर ब्रह्म बषानि सु ATT ॥ ५ ॥ 

अल्लू रावर राज नीति अति । इंद नरिंद एक 


जनु गति मति ७ face ware साष उतपन्निय । 


सहि मंडल नृप नुप करि मन्निय ॥ ६॥ 

` जुद्ध जुडण Ry मलन जसो भ्रम । धारम सिंघ 
राज ज्षत्री प्रम ॥ जाग राज रावर जयवंतह । साहस 
fee समान सुमंतह ॥ 9 ॥ 
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३६ रानबिलास । 


00 


रावर गात्र गिरु आजस गज्जय । तीखे of 
तनु तेह सु तज्जय ॥ रावर हंस सदन सस रूपह। 
भेटहि जसु पय बड बड भूपह ॥ ८॥ 


भट्टू TAT जास सहा भट । HAA उ'च निज 
राखन कुल वट ॥ भटेबरा AT ata भनियहि । अरति, 
saig gue सिरि गिनियहि ॥ ८ ॥ 

fa ~ fı 

बेर सिंघ रावल wget बल । देषिय सायर 
सरिस ज्ञास दल ॥ सहण सोह रावर सहिसागर। 
नुर जास नित२ नर नागर ॥ १० ॥ 


करमसीह उ'च कृत कीनह | पदस सीह रावा 
सु म्रवीनह ॥ जेत सीह रावर जोधा रह। सुनियहि 
तेज सिंह सिरदारह ॥ ९९ ॥ 

समर सीह रावर जस सारह । श्री पथीराज 
रास सु बिचारह ॥ प॒था सास agata स॒ पुत्तिय। 
पानि ग्रहन संभरि पुर पत्तिय ॥ १२ ॥ 


लियः युद्ध जयचंद पंग दल । समर सीह राव 


दल सकुल ॥ संपत्ते दिल्लीस सहाइय । पृथीराओ ` 
EAT स॒ पाइय ॥ ९३ ॥ | 


LF srr 


रावर चोंड हिंद सग राखन । बसधा नायक 
बोर विचक्षन॥ षण दाता ग्याता बल atak | सबलं 
उयप्पन अबल सहायक ॥ १४॥ २ G 
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राजबिलास । ३9 


रतन सेन रावर बर रज्जिय । gaa EN पण 
तीसहिं सञ्जिय। पदमनि सिंहस दीपहिं परनिय । 
हरि हर बंभ देव मन हरनिय ॥ ९५ ॥ 


अलावदी आलम चढि WET । बरस एक रहि 
पुल बंधाइय u बनिता देन असुर बहिकाइय | HT- 
दाने तब सारि aaa ॥ ९६ ॥ : 
भय alga सपति तव Raa । जय जय रतनसेन 
जस जर्गिय ॥ धनि जननी जिन उयरहिं धरियौ । 
इल अवतार रूप अवतरियौ ॥ ९७ ॥ 


भूमि चूड रावर भट भारी । सज्जत सेन दहल 
चर सारी ॥ डु'गर सी रावर नन ggal हरषि समर 
संसुह ते CYT ॥ wy 

रावर पुजा रण रस रंगिय । निज कर करि 
अरि सेम निषंगिय ॥ ग्री नरपु'ज सुदान समप्पय । 


' कवि घर दुख दारिद्रहिं कप्पय ॥ १८ ॥ 


ताप सीह रावर सु ग्रतापह । ळत घारि नप 


शिर जसु छापह ॥ करन समान सुकरन कहावहिं । 
| faa समान नुप कोइ न आवहि ॥ २० ॥ . 


इत्यादिक रावर अवतारिय । जटा FRE ईश्वर 


' अनुहारिय ॥ aama चित्रकाट सुरद्यय । गुरु 


गहिलोत शाष घुर ASAT ॥ २१ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३: राजबिलास | 
सूर बीर दातार सु सीलप । लच्छी पति स 
जसु जस लीलह ॥ मंगल कहत रह कवि मानह। 
बसुधा नायक सरस ANAT ॥ २२ ॥ 
afan । 
करन पुत्र ga कहिय fag राहप त्रिभुवन जस। 
' माहव दुतिय महिंद बाघ रिपु करन NeT बस। 
राणा पद राहपहिं लोन करि उत्सव लक्खह । संवत 
तेरह शुद्ध पच दस बरस प्रतक्खह । थपि एकादश 
कुल देवि, थिर याग भाग afar जगति u gg बे 
वरस मंडे सु पुति, नौमी दिन पूजे नृपति ॥ २३॥ 
देहा । 
राना राहप रंग रस, इच्छित पूरन आस । 
रोवर पद माहप रच्यौ, जूव राज करि जास ॥२॥ 
ore निसानी । 
राहप रान अजेय रन, जननी धनि जाया। 
कृतब उ च ale जिनहिँ, मह जज्ञ संडाया ॥ AT 
सिंह दुहुं घाट इक, पानिय तिन प्याया । राणा पई 
लिय रंग सौं, कुल कलस चढ़ाया ॥ दिनकर रा 
दिनेश दूति, सक बंध सवाया । राना ग्री न्‌ 
wy, विधि अप्प बनाया ॥ २५ ॥ 
जयवता जस करन जग, करसेत कहायाँ 
सज्जन जनहिं मुहावना, अपरहिं असहाया ॥ २६" 
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राजबिलास । ३९ 


पुन्यपाल राना ANZ, परमेश्वर पाया । मुख 
देखत रिधि fafa मिली, सन साच मिठाया ॥ पीथड' 
राण अडाल पग पतिसाह बुलाया | अन मन AIT 
अतुल बल, भल दंड भराया ॥ २७ ॥ i 

भूमिभोग पति भाणसी, राना सु रिझाया | ze 
Ye मांग्या दरब, कुंदन सुकटाया ॥ भीमसरीसे भार- 
यनि भल भीम भलाया । शत्रव कहूं न रहें सके सब 
जगत सुधाया ॥ २८॥ 

रान अजय सी बीर रस, षल जूह प्रिलाया । 
नारद तु'बर नच्चिया, गुण ग्रंघव गाया ॥ लषम सीह 
जस सोाभिया, बसु घण बरसाया | राजस गुण जत 
रति रवन, अवतार उपाया ॥ २८ ॥ 

अरसी राण महा MAN, हल्य न हलाया । 
सिंधूर तुरंग amai, दत नाम दिपाया ॥ शीश 
जास गंगा सलित सिव रूप सुहाया । रज्ज बहोरि 
हमीर रांण रघुबोल रहाया ॥ ३० ॥ 


Aaa राण सभाहि षग, अरि कह उड़ाया । पर 
दुख कातर पुहबि पति, बड़ बिरुद बुलाया ॥ लाषण 
सी राणा सु लच्छि, तनु सावन ताया । बंश बिभूषन 
दल बहुल, दिल दत्त दिढ़ाया,॥ ३९ ॥ 

सोकल राण उदार मन, निज सुजसनि पाया । 
aa पकरि बिभच्छना, जनु सिंह जगाया ॥ कुंभ राण 
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४० राजबिलास | 


afaa कलि, लष हेम लगाया । पनरा से पचरे 
तरे, परगट परनाया ॥ ३२ ॥ 

o कुंभल मेर अजीतगढ़, बहु लेक बसाया । महत 
इभ mite करि, महिदंद सिटाया ॥ faas चित 
qa सौ, कमठान कराया | कुंभ सामि देवल कलस, 
घज TS धराया ॥ ३३ ॥ 

राणा जाच्या रायमल, लष दान सु ल्याया। 
संपति fais पाई सकल, भव दुःख भगाया ॥ राण 
संग्राम सुरास रस, सजि कटक सवाया। नर वर दुगं, 
निसान लिय, लङि नगर लुटाया ॥ ३४ ॥ 

उद्य सिंच राणा अनस, जग नास जनाया।! 
अलकापुर सम उदयपुर, बर नगर बसाया ॥ राण 
प्रताप सुरुद्र रस, मह जंग मचाया | WaT AT सरिषा 
प्रपर, गज सहित गिराया ॥ ३१ N 

सहस बहत्तरि दल सकल, षग सारि faar | 
साहि अकब्बर संकयौ, श बीर उपाया n असरा राण 


- सदा असर, गुण गौतहि गाया । अरिजन भुज वरँ 


आहनिय, घन सुजस घुराया N ३६ ॥ | 


करण राण चढ़तो कला, संसार स॒णाया । बुधो | 
नायक अति विभव गुरू बषत गिशाया ॥ arai 
राणा सुजय, जस कारे जग दाया aaa मान 
निधान ए, तनतें सन भाया ॥ ३० ॥. म 


e 
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राजबिलास | E 
रे 
| कवित्त। 
A ama सिंच जोघार राण हिंदू सग राखन । 
` अनम ANA अकलंक वेद व्याकरन विचक्षन N एक 
qa 


लिंग अवतार aig नर वर झतुलह बल । मुष देषत 
निधि मिलत जगत जंपत जस परिमल ॥ सकृत समेर 
सोसोद्नप साहसीक सु'दर सुमति । श्री करन रान 
tl rete wat पुन्यवंत मेवार पति ॥ ac ॥ 


गण ` ` न्द हनूफाल। 
मा  श्रीजगत सिंह gda, feta बड़ बाषांन । 
सु श्रिय सुरेस समांन, दाता सु हय गय जान ॥ ३८ ॥ 
Ti सछे हिंदु कुल Arata, रन मह अभंग अजीत । 
गण रक्खन सु रवि कुल रीति, गावे सु कवि जस गीत bon 
पा. कालंकि जिन केदार, सव हिंद सिर शूगार । 
दृतिवंत fare दरबार, दिन दिनहिं दय दय कारं ४९ 
Tl ` ` पुहवी मजा मतिपाल, देव्ये सु दीन दयाल। 
fq रिख रंग झंगर ढाले, भट जानि भोत भुजाल ॥४२। 
aa वसुमती रक्खन वीर, नित नवल जिन्ह मुख 


| नीर । संग्राम साहस धीर, सौवण वर्ण सरीर ॥ ४३॥ 

` नित सिंघ रूप निसंक, बलवंत aga बंक । 
HEA सुरार कलंक, सुख जानि पुर्ण मयंक ॥ ४४ ॥ 
asta शीशहि aa, पढि कनक दंड पवित्र । 
| चामर हुरंत सु चंग, तल करन रिपु मद भंग ॥ ४१॥ 
| a 
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चंचल सुरांन wea, पर भूमि हलक पडंत। | 
रिपु नारि बनहि Eta, गह तासु ग्रंथ TST ॥४६॥ | 
कर भलि वर करवाल, परटंत पिशुन पयाल। 
रति रवन रूप रसाल, असुरेस चित नटसाल N ४७ ॥ 
षनकंत जसु कर षग्ग, तुलि अनम नरपय लग्ग। / 
चुबि छंडि के रिपु लग्ग, कर गहत धनु ज्ये ArT 
सग सिंधु सरस समाव, प्रति सबल दल IATA | 
है नासु पर धर दाव, पहु करन लष पसाव ॥ ४८॥ 
षल भलि कोजत TA, हय गय सु हाटक हूंन। | 
दल जानि पावस टून, चलते सु गिरि ga चून won 
अति दत्त चित्त उदार, इल करन पर उपगार। / 
भरना सु पुन्य भंडार, कवि जपत जय जय ATT 
जिन मानधाता जाय, करि परस पावन काय। | 
निजषंति तीरथ न्हाय, सन सत्त हेम मँगाय ॥ ५४२ ॥ | 
बरतुला अप्प azz, जगतेश रान सु जिट्ठ। | 
वसु कनक जल चर बुटु, दातान जिन सभ fag yal 
कुंद्नहि कुंती कीन, दिल उचित दान सुदीन | 
नर नाय नित्य नवीन, लहि लच्छि लाहा लीन nuel | 
श्री उदयपुर शगार, जगनाथ राय जुहार । 
आसाद वर ग्राकार, जगतेश पुन्य अपार ॥ ५५॥ 
पर कनक विसवा बोस, ब्रहमंड रवि इकवीस | | 
जगतेश TT जगोश, बहू बेर किय बगशीश ॥ ४६ ॥ 


i 


१ 
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E अभिनवा वसुमति इंद, दुतिवंत sifa दिनंद। 

। कहन सु RY कुल कंद, श्री करण रांण gig ॥५७॥ 

| अवदात सुजस अपार, पभनंत नावहि पार ।. 

|| यह धर्म्म नप अवतार, जगतेश जश जयकार ॥५८॥ 

P भुवि दीप सायर भांन, सुर शेल चंद समान t 

:. महकंत जस कहि aia, जगतेश रांन सुजान ॥१८॥ 

E देहा । 

` तिय वसुसति भालहिं तिलक, जिगमग जाति जराउ। 

। ` निपुन सुमति नर निस्मयो, बहु विधि वरन बनाउ. ६० 

॥ राज यांन सहारान को, सकल अवनि शूगार । 

।? उद्यापुर वर नगर इह, SAATA अनुहार ॥ ६१॥ 

॥ ' Nar विकटपुर चहु परघि, पर्वत सय आकार । 

। aÍ तें पर चक्र को, सपने नहि संचार ॥ ६२ tt 
के! शीशा वलि सोह कर, प्रबल FST माकार । 
खंभ सु प्रबल कपाट युत, मौढ पौरि मतिहार caw 

` बसति जहां बहु विधि बरन, द्वादश कोस विशाल t 
यान थान HASTA थिर, ऋतु Wel सुर साल ६४॥ 
चहु दिसि वाग सु बाटिका, जल सारनि कृषि जान t 
सायर संस सरवर सजल, नदी सुकुंड निवान ६५॥ 
पल्ल षचित सम भूमि बहु, मबल ऊंच मासाद । 
गोष जारि सेवन कलस, वदत गगन संवाद ॥ 

राज लाक सुरलाक सम, पात्र सु पाच नवीन । 
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विविधि वृद वारांगना, कंचुक पुरुष ग्रवीन 0 
राज सभा सिंहासनहि, राजत श्री महरांन । 
आतपच चामर उभय, AA सुमेर TATA ॥६६॥ 
बेठे निज निज बैठिकहि, सुभट राय साधार । . 
मोहित मंत्री सर WAT, हुकुमदार हुजदार ॥ ६१॥ 
दलपति गनपति दंडपति, गजपति हयपति सार। ` 
रथपति पयदलपति uaz, हैं fare अति 

. अधिकार ॥ ६८ ॥ 
केशरु कोठागार पति, शाष शाष भर भूप । 
षठ भाषा नव षंड के, नर AE नव नव रूप ॥ई9॥ | 
सग्रूषिक पाखग गनकं, लेषक लिषन अभत । | 
मद्दि क सं धिक यष्टि धर, अनुग ढुवारिग gauso | 
श्रीपति सेव सुघाथपति, सौदागर seq । l 
सागध चारन भट्ट कवि, गायन गन गंधर्व्व ॥७१॥ | 
वादित्रिक भौष्टिक बिबिध, पायक वैद्य प्रसिद्ध | | 
as विट बटुक सुगर्ह नर, सभा संपरि स्मृद्धि ॥9१॥ 

. इति राज सभा वर्णनम्‌ । 

सकल TAT कमठान युत, WIR षभ. सरूप । 


गजसाला रयसाल गुरु, आयुधशाल अनप ॥७३॥ 
CASTS बहु, बरन हय, कोश सुकोठा गार । | 
विबिधि. वस्तु घन, धान, के, भरे सु gar भं डार9४।| 


\ 


i 
t 
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करभशाल उन्नत करभ, वृषभशाल वृष जानि । 
वेसरिशाल विशाल बहु, वेसरि वर्ग बषानि now 
हसी mis चित्रक सरभ, सीह घोस कपि रिळ । 
Tat गेंडा रोझ मृग, स्वापद साल सु अच्छ ॥७६॥ 
पारावत बहु रंग के, मेंना सार चकोर । 
सुक मराल सारस वतक, विहगसाल बरजोार noon 
जल खंडो षलि जालि युत, भेजनसाल gia | 
नेबतिशाल बिनेद नित, बहु बादित्र बज॑त॥५८॥ 
संगलीक दरवार सुव, देवालय दीपंत । 
घजा दंड सावन कलस, व्योसहि बाद बदंत nocy 
गृहं गृह मंदिल धवल गृह, गृह २ मति जिन गेह। 
fe गृह हरिहर गेह गुरू, गृह गृह अथ अकेह con 
गृह गृह भोग विलास बहु, गृह गुह मंगल साल । 
गृह गृह हरष बधाउनें, गृह २ सर्व रसाल ॥ ८१॥ 
गृह २ नितपानिग्रहन गृह २ पुच प्रसूति । 
गृह २ न्याति सु न्योति यहि, गृह २ अगिनति भूति॥८२॥ 
जाति गोत बहु बंशयुत, बसत अठारह वर्ण । 
निय निय कम्म सबै निपुन, सधन सुभास सुवण८३॥ 
असन बसन वसु वासु पशु, जान दान सनमांन । 
वाहन भोग सुरूप भल, भाषा भूषन गान ॥-८४॥ 
साती दांम। . ः 


A A 
« उदपुर इन्द्रलाक अनुहार, वस सुख वासहि 
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वर्ण अठार । गृह गृह मंदिर पौरि पगार, भरे धन 
कंचन रूप भडार UCU ; 

वसे तह राज कुलीस ळतीस, CITA गय द 
पेदल हीस ॥ बहू बिधि स्याति सुविमनि वृ'द्‌। 
पढें चहुं वेद पुरानरु छंद ॥ ८्६॥ । 

पुराहित age पाठक व्यास । तिवारिय चौबे 
दुबे सु मकास ॥ सुजाइसि पंडित केड बफाइ। | 
किते श्री पात सु ब्रह्म कहाइ ॥ ८७ ॥ ॒ 


कलाधर भूधर श्रीधर केइ । यशोधर जेधर 
लख लहेइ ॥ गजाधर गनधर ATT गुविंद । मही ध! 
| 


गिरधर बालमुकुंद्‌ ॥ ८८ n E 
| «$ 


„„ बसे तह सेठ सुसारथ वाह । बड़ संघ नायक 
श्रावक साह ॥ घरे जिन शासन जेन सघर्म्म। श्रद्धालु : 
कृपालु दयालु स॒ कम्मं ॥ ८८ ॥ | ` 
वसं तह कायथ केउ हजार । fat बहु लेख 
AAN लिखार ॥ सदा तिन एक सयान सुबुद्धि । रंगे न 
रस रुपहि ऋद्धि समृद्धि ॥ do n ‘ 
वस विरुदाइय भट्ट निराव ad नप द्वारहिं । : 
लख पसाव ॥ सु चंडिय नंदन चारन चंग । रहै नप. 
संग महारस रंग ॥ ९८९ ॥ 


कितेइ बसंत सुनार कसार । मुजी सुत्रधार भराई | 
: जो सुत्रधार भरा: 


aia 
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पं रंगार । सीलावट ag कुडंवि melt, कुलालरु 
मालिय Aaa भोर ॥ ८२ n 
र्ल तमोलिय तेलिय वृन्द तल्यार, सिलीकर नापित 
लष्ष लषार । चितारे लुहारे सु कागदि केज, षरादि 
/ जरादि किते रंगरेज ॥८३॥ 
बे किते सब नीक मनौगर संच, सुधोप कलीलि 
करानि प्रपंच। डमंकर भामर भु'जे कलार, बनं 
' कर भीलरु उड़किरार ॥८४॥ 
TO नटा विट सागध बटुक सनूर, सुमोचिय स्लेच्छ 
ध सतंग समूर । रेबारिय रठिय कठि चमार, पनीगर 
पायक TS WAIT ॥८५॥ 
[क सुगायन पण्यचि यानिम्रभृत्ति, विभौ युत पोनि 
o अनेक वसत्ति। नियंनिय वासन नार निनारि, मजा 
' जनु अंबुधि नीर अपार ॥ ८६॥ 
खं. ` गृहंगुह दंपति भोग संयोग, गृहंगृह निभय, 
गे नूर निरोग । गृहंगृह संपति लच्छि gafa, गृहंगह 
दासिय दास सु अच्छि uco 
गृहंग्ह मंगल गीत उळाह, TET पुत्र सु 
| पुचिन व्याह । mene वादिच पुत्र मसूति, गृहंगृह 
| जानि अनंत afer ॥८८॥ 
« बिराजहि केउ बजार nam, सचौंधित गंधित 
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गंध सुगंध । उप इक सूत WAT YEE, भरे बहु 
संपति ag STE ॥८८॥ 
किते तहं देवल देव सु थान, लगे गुरु षंभ महा 
कमठांन । धजादंड कुंदन कु भ सुकंत, सिंहासन ग्री. 
जिन राज FAA ugoon | 5 
किते ae mag है नर नारि, किते मभु पु'जहि' 
ष्ट रकार । कनंकति भर्लरि घंट ठनंक, भलं. 
मलि दीपक याति RR Nogu | 
कहू रघुबीर कहू करमेश, कहू हर सिद्धि a 
RUT । कहूं इक दंत गजानन आप, पुलेतिन 
पिखत पाप संताप ॥१०२॥ ; | 
कितेद उपाग्रय चोकिय बंध, चंद्रोपक मुत्तिय 
पाट प्रबंध उपेतिन सध्य सहा मुनिराय, सुसंकुल 
संघहि सेवित पाइ ॥ ९०३ N | 
| 


बद चहु बेद सुधम्मे बखान, सिखावहि सुवृत | 


at Jeata | किती प्रमसाल नेसाल पोसाल, पढें ). 
तह उत्तम बाल गोपाल ॥ ९०४ ॥ i 


कितें तह जोहरि जोंहर बाल, सुमानिक 4 


लाल सबाल पना पुषराजरु नौलक पच्च, मंडे नग 
हीर जिगंमग agu goya | । 


कहूं कहूं हृष्ट परे ठकसाल, सु गारहि aad 
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बहु रूठ सु झाल । सबै वर संचय तालि तुलानि, जितें 
o तित चित्र सनापस जांनि ॥ ९०६ n 
हा कितेइ सरापनि हह्ट सुभासि, दिपंत दिनार 
ग्रौ रूपेयन राशि । सु येलिय am धरे बद्रांनि, ga- 
| दत भेदत लेत पिछानि ॥ १०७॥ 
र] किते ae कुंदन रूप सुनार, gma यंत्रनि- 
। कट्टत तार । गढे बहु भूषन भंति बनाउ, जिगंमिग 
हीर ACT ATT ॥ ९०८ ॥ 
किते ag मौलिक बस्त्र बजाज, मंडे जर बाफ 
है. झुखंमल साज ॥ ससद्यर नारीय कुंजर मिथ, सुभेसी 
iq | कला ag माल सहश, ॥ ९०४ ॥ 
तने सुख am पटोर दरर्‍याद, षीरोदक चेंनी 
a पितांबर ega । मनो सुख पांमरी साहिवी पाठ, 
a हीरा गर सेंनिय हीर सगाढ़ ॥ ११० ॥ 
भरूच्छिय नेरव सारू सभार, सुसो मह सु'दी सु 
सिंद लिसार । कुनांटु करी ग्री साय अटांन, सेला 
ड पचते'रिय घासे सजांन ॥ १११ ॥ 

AANA साहि चौतार TAM उप इकतार स॒ 
| | घौत अपार । सु सारिय चौरि से रंग tata, दिषां- 
' वहि श्राद्य दलाल असील ॥ ९९२ ॥ 
कितेइ कंठारिय संडि कठार, प्रधान कृर्यांण 
` अनंत प्रकार । सु ग्रो फरू एलचि लॉंग सुपारि, सचे 
त॑. घन हिंगरू सार सुघारि ॥ ११३॥ 
| i 
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सृगंमद केसरि ATC कपूर, कालागरू चंदन कुंकु 
सिंदूर । रसंचिस गंध कस हरतार, हरीचि गई 
त्रिफलानि सभोर ॥ ११४ ॥ 
स षारिक दाष मषाने बदाम, घन पिसता अष 
राट स नांस । चिरोज्ञिय सक्कर पिंड षजरि, सिता 
. बहु भांति सु संचय भूरि ॥ १११ ॥ 
सु मस्तकि लीलि मजीठ फीस, यवांनी | 
पंच जायफरू सीम । ठटे बहु ठट्ट सु गंठिन ठाइ, | 
किते इक आनन नाउ RETE ॥ WEN 


कितेकन fer te कनिंक, बहू बिधि dga 
Tig चनंक। सस्ररु सु गरु मौठ स॒ माष, घन जव 
झारिरु दारि सभाष ॥ ११० ॥ | 


चन घत तेलरु ईष WAY, सब रस हींग faa 


विशेष । सुवेचहि सञ्च तराजुनि ara, सबें मुख बे।लत 
सृत बाल ॥ ९९८ ॥ 


किते इक्दोइ free zag, मंडे बहु भांति 
सिठाइय मिहु । जलेबिय घेउर झत्तयचर. चिरौंजिय 
ATSATAT FAT ॥ ११९ N 


सु अमृति मादक लाषण साहि गिंदौरनि पैरति | 


, गंज शु चाहि । पतासे हे समि घंड पंगेरि, fat 
गनि केसरिपाक सु हेरि ॥ ९२० ॥ 
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सावूनिय रेवरि साठिय साठ, फबंतिय फेननि 
लग्गत Wis । तपे घृत सौरभ मध्य कटाह, करें बंड 
चासनि वास सराह ॥ १९२९ ॥ 

किते इत सोारनि हट्ट aaia, अबैचहिँ पाके 
अडागर पान । गठे बहु बीरिय बीटक बुद्ध, सुपारिय 
क्वाथरु चूरन शुद्ध ॥ १२२ ॥ 

किते तह गंध gifa तेल, जुही करनी 


' . सुगरेल gaa सुकेतकि केवरा He रिजाइ, गुलाब 


सुमालति गंध सुहाद ॥ ९२३ ॥ 

चने अतरादिक सेंघें जनादि, कुमंकुमा ate 
किए कुसुमादि । सु केसरि चंदन चोवनि अर्ग, महं 
सहि यान बजार सुसग्ग ॥ १२४ ॥ 


किती ag मालनि फूलनि माल, ge कर चौसर' 


: झाक कमाल । सु कंचुकि गिंदुक ककन भंति, वि- 


सेकहि ata करें मन षंति ॥ १२५ Ue 
किते तहं गुड गरीनि के गंज, सिंघांरे अनार. 
सियाफल संजः। जंभीरिय सेव सदाफल जानि, पके: 
बहु बेर हिमंत बषानि ॥ ९२६ ७ 
किते ऋतु ग्रीषम राइनि आस, केरा सहतूतरु 
दाष सकाम | पके षरबूजे सु अमृत बान, WE घन 
सेबा कहें कत ATA ॥ ९२७ ॥। 
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मंडे ऋतु पावस पावस जात, घने सरदा सर. 
दादि सुहात | ऋतू ऋतुवंत रसाल विवेक, मंडे तरः 
कारिण भांति अनेक ॥ १२८ ॥ 

किते पटवानि के gg प्रधांन, गंठें बहु भूषन 
पाट विज्ञान । किते करि दंत चढ़ाइ षरादि,, : 
उतारहिं नूठक चंग प्रसाद्‌ ॥ १२८ ॥ | 

किते तहं बौहरे आसुर वृद, करें बहु वस्त्र 
व्यापार समु'द्‌ । कराहिय कंटक लाह कुठार, सचे : 
गुजरातिय कग्गर तार ॥ ९३० ॥ E 


लस काटवांलि सु चौतरे उंच, बेठे काटवाल, 
करें षल षंच। निवेरहिं सत्य असत्य सु न्याउ, बहूं | ` 
चर वृ दनि सेवत पाउ ॥ ९३९ ॥ | 

कहूं सु जगातिय लेत जगाति, रहें रखवारि | 
किते दिन राति । गहें कर षौंचिय इंच सु दान | 
दियावहि ग्री महारानु सु आन ॥ १३२ ॥ : 


सुजी भरभु'जे कंसार ठंठार, ut सिकली गर 
सस्व सुधारि । किते रंगरेज रै यहु रंग, सु च्‌'नरि| ` 
पाग कसु भिय रंग ॥ ९३३ ॥ 


किते इक साचिय बाजि qaia, रचे शरवार 


सु पाइनि चान । जिती जग जाति faa faa कस्म, | 
सब सुष लोक बढ़े घन घस्म ॥ १३४ ॥ 
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किते मन afer कंगहि काच, बहू विधि सु'दरी 
हार सु वाच । Gat नग मुत्तिय लाल प्रवाल, करी 
रद hiar विंटुलि भाल ॥ १३३ ॥ 

किते षट दशन्‌ आश्रम अन, सा लाजल वेग 
समेत waa । लह बहु दानरू मांन भुगत्ति, सब जग 
सेवत योग gafa n १३६ n 

कहूं कठियार क्रीणंत कवार, भरे केउ ग्रोहन 
इंधन भार । अलेषहि लादे पशूनि सुचार, करें क्रय 
चासिय घास WATT ॥ ९३७ ॥ 

कहूं नट AYA जूझत ag कहूं कहुं पिकखन 
ष्याल aag AE बर पंडित बालत बाद, कहूं 
निपजंत नए सु WATT ॥ १३८॥ 

कहूं तिय सहव गावति गीत, बजें डफ ढोल 
gen पुनीत । कहूं नप दासि बडारनि झु'ड, सजे 
तनु सार सिंगार सु मंड ॥ १३८ N 

fraa सौदागर अख सिंगारि, दिषांउन ataie 


राज दुआरि । बहू रंग चंचल वेग विग्यान, तत येद 
_ येइ सु aga तांन ॥ ९४०॥ ` 


किते उमराव हयग्गय सेन, किते बहु सेठरु 


‡ साहस चेन । किते पशु ga किते. नर नारि, सचें 
._ बहु. भोर बजार मभार ॥ ९४९ ॥ 
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देहा । | a 
घान-मढी लेनह-सढी, रुई-सढी सुभ संज। € 
अनकादित सुस्थित अमित, गिरिवर सस बहु iy त 
बंधि गंठि बहु भंतिकन, ठेवत किते हसाल। र 


के वारदि केई सकट, सब दिन रहत सु काल Ny 
सु'दर तिय केऊ सहस, शीश gas पनिहारि। ४ 
कोकिल ज्ये कलरव करहि, भरहि छानि वर वारि ए 
किते पषालिय महिष वृष, भरे ससक के नीर । 

हय गय नर तिय पन घटडिं, सब दिन रहत सभीर 7 
मेद पाट जन पद सु मधि, सहर उदय पुर साज। १ 
सहारांन करनेश सुव, जगत सिंह युवराज ॥९४६॥ | 
रानि जनादे रूप रति, सत सीता स॒ विचारि। उँ 
राजसिंह राना रतन, जाए जिन जय कार Uw 

, कवित्त। 

A WAT सारह सरस बरस छह ससिय बखानह। 
असि अमृत ऋतु सरद, धरा निष्यनिय सधानह ॥ 
संगल कातिक मास पढम पष वीय पवित्तह । बलः 
वंत बुघ वार निरषि भरनी सुनषत्तह n fafa ना 
उदित गय पहर निशि मेष लगन सन्ये स॒ || 
जगतेश रान घर सृत जनम राजसिंह राना रतन ९४ 

विकसत हरि हर ब्रह्म स्र ससि अधिक ggal 
इद तास उच्छाह सकल सुर हरष सवाइय॥ गा 
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` अपछरि गीत व्ये/म दु'दुही सु बज्जय । बल मंदिर 
| घर हरिय धमकि आस्‌ रि धर घुज्जिय । गिरि परिय 
३३१ ताम तुरकनि गरभ यवन करत केऊ यतन । जगतेश 
रान घर सू त जनम राजसिंहं राना रतन ngen 
ry जगतेश रांन घर Gat जनंम। धर हरिय अस र 
| धर तबहि धंम । गिरि परिय ढरिय यवनेश गेह । 
qy खल नगर शीश बरस'त घेह ॥ १५० ॥ 
अति इंद्रसोक संड्यो उछाह, सुर कहत ag 
wy जय जय सराह । गाव॑त 'सघुर अच्छरि स्‌, गान 
| वज्जंत देव दुदु'भि विमान ॥१४१ ॥ 
॥ | दीनी स्‌, बघोई दासी दे।रि। गय गमनि हसित 
सुषि जानि गेरि । यहु सुनते ताहि कीने पशाव। 
मिगसिगत अंग भूषन जराव ॥ १५२ ॥ 
बर विविधि घोष नौवति सु ais, गगनहि 
गंभीर मति ag गञ्जि। गावंत नारि साहव gita, 
| | पटकूल पहिर भूषन सुपीत ॥ १४३ ॥ 
वीती सु निसा प्रगत्यों विहान, भलहलत तेज 
/ उग्या जु भान । रस रंग चित्त जगतेश रान, दौन्हेँ 
| T अनेक हय गय सु दान ॥ ११४ ॥ 
' सुपि जन्मगेहरंभा रसल, बहु लंब भु'ब पत्रहि 
_ विशाल । बंधनह alg तव बंदिवांन, हरखे सु लेक 
५ सब हिंदुथान ॥ १४४ ॥ थ S 


an 
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FY ते 


बंदननिमाल घर घरहि वार, सब सहर हट 
पट्टन सिंगार । तोरन सु ata प्रति द्वार तु'ग, रवि 
मंडियान देषंत रंग ॥ ९४६ ॥ | 
वसुपाल वेगि जाइसि gam, आसीस fay | 
दीनी सु आय । रवि et चिरं जगतेश रांन, थि! / 
करहु रव्य पहु हिंदुथान ॥ १५५ ॥ | 
दीनो समान बैठक्क दीन, पढ़ि लिषत जन्मः 
पत्री मवीन । सड्यो सुतास धुर लगन मेष, वहु वीर्य 
चित्त कारक विशेष ॥ १५८ ॥ | 


वपु भुवन लगन wa शशि azz, बहु व 
वृद्धि कारक afag ७ दुतिवंत सहज सु'दर सुदेह, 
नर नारि facta दुग धरत नेह ॥ ९१८ n 


गिनि मिथुन लगन वर सहज गेह, अति उच्च 

राहु लच्छी अदेह । सन हरष नित्य झंगल महंत, 
बल चित्तकार पंडित aca ॥ १६० ॥ 
थार भवन लगन कन्या उसंग, सविता बह 

T जुद्ध संग । भाषे gaia रिपु करन भंग, झति| 
तेज वंत जंगहि अभंग ॥ ९६९ ॥ | 
'कहिय स॒ लगन । 

जु लगन कुल गृह कलिच, गटे सु तहां 

भाग, सं 
शुक्र निज गृह संयेग ॥ १६२ ॥ 


n 


CC-0. Gurukuļ Kangri Collection, Haridwar 


a, a... 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजबिलास।. 49 


¢ 
कृत धम भवन धन लगन केत, दिल शुद्ध Fz 
इह दान देत । भल मकर लगन गुरु भवन भाग, 
भूपाल एह निशचे सभाग ॥ १६३ ॥ 


बर एह जन्मपत्री विचार, कहिये सु नवग्रह 
सुख कार । रचि जन्म नाम तह मेष राशि, पुक्कारि 
योनि नर गन warty ॥ १६४ n 

नर नाय चिरंजी उम gig, दुतिवंत देह अभि- 
नव दिनंद्‌ । इन आउ दीर्घ ए हम असीस, जगदीस 
सकल पूरहु जगोश ॥ १६५ ॥ . 

सुन fan बचन मन भयो सुख, दीनौ gaoa 
नहर यु दुख । गुरू मान देइ सुक्ल सुगेह, उच्छाह 
अन्य कोने ABST ॥ ९६६ ॥ 

बर पत्त जास तीजौ बिहान, भनि मंत्र दिखाए 
सोसभांन। जन्म ते रयनि set जगाय, श्री फल 
तोर दीने सुभाइ ॥ १६७ ॥ 

बहु करत क्रोड दस दिवस वित्त, वकसंत हेस 
हय गय सुवित्त aaa निवारि किय जननि स्नान, 
सुत निरषि २ हरषत सुजान N १६८॥ 

अनुक्रमें दिवस द्वादशम AS, सहाराण सकल 
परिजन मिलाइ । asa सु चितबंडित जिवाँइ, 
पहिराय बसन भूषण बढ़ाइ ॥ १६८ ॥ | 


८ 
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बाले सुराश तिन अग्ग वत्त, पत्ता सु एह ay 
पटम पुत्त। ग्री राज कुंआर सु नाम संच, पभनहु 
सुनु महिं सिलि ata पंच ॥ १७० ॥ 
कवित्त । 
राज राज रखन सु राज, रिपु राजदवन Ra | 
राज रूप रति रवन राज दरसन सुरसाइन ॥ राज A 
कनक तनु रंग राज सुर पति चित रंजन । राज नाउ 
युग रघूराज कहिये रिपु भंजन ॥ अवतार लयो भेटन 
असुर शीसोदा fag जग सुजस। जगतेश रान नद 
नज्जयो राजसिंह बर बीर रसं ॥ १५१ ॥ 
उन्द्‌ मोती दास । 
कहे'तव .नास सुराज कुंवार, मोदित चित्त. 
सब परिवार । दिए वर afa कंचनदत्त, पहुं जगः 
तेश सहो सुखपत्त॥ १५२ N | 
सिंगारिय सिंधुर अश्वसन्र, सु चंबल बदात 
नौवति तूर। हलाल संजोति सु गीति सहर्ष, gat 
जल देविय उज्जल पख ॥ ९७३ 
सान awa, तितै। 
दिन एकहि सष्भ TAT ॥ ९०४ ॥ 
रखिय. पंच सुधाइ, arate 
मज्जन न्हाइ FATS ॥ ९७५ ॥ द 
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अलंकृत कुंदन अंग उपंग, उमंगहि रखत धाय 
उछंग | झलंमल तेज AET भूल, फबे तिन ऊपर 
बू'ठिय फूल ॥ ९७६ n 

खिलावहि gig सु खेलन wen, गहै युग हक्कि 
सु ढोरिय लग्ग । लिलाटहि केसर आड अनप, रमै 
रस रंगहि पिखन रूप ॥ ९७७ ॥ 

हिंदोलत साइ सुवण हिंदोल, लगें जनु सारंग 
साचनलोल । सु गावहि TEA राउर गान, सदा सुख 
पेखत सुख बिहान ॥ ९७८ ॥ 

fraga माइ निहारि gar, हिये. afg हषं 
Gz चन प्यार । हसंत सु आनन अंबुज अप्प, सदा 
सु प्रसाद्‌ विषाद बिलेप ॥ ९७८ ॥ 
` करे महाराणा सु नंदन कोड, हले किन ओर 
aita fests । तुला प्रति माहि मुत्तिन ara, 
उसेद्हि देत सुदान NAYA ॥ ९८० ॥ 

बिनोदाहि वत्सर एक व्यतीत, wat चाल 
चले सु पुनीत । चढ़े कबहूं हय चंचल चित्त, gg 
दिसि हत्य समाहत दुत्त ॥ ९८१॥ 

सुकेलि चढ़े mag करिकुंत, st युत पिखत 
रूप अचंभ । सुखासन बेठत अप्प सु साज, CY जग 
रांश सु नंदन राज ॥ १८२ ॥ 
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दिनं दिन आवहि राज दिवान, सबै नप बा 
करे सनमांन NA ति अंग सु पुन्य अंकर, सभा 
सधि shna जानि कि सर ॥ ९८३ u 
अनुक्रम TT TAT HATE, सबै नर ना. 
सुनंत सहाइ । बोले तब राज FAT सु बाल, सुधा 
रस सक्कर के सम तोल ॥ ९८४ ॥ 


तन्‌ मुख पत्त मु वष तृतीय, प्रमोदित भोजन 
yaa मीय। सया करि अप्प जिववति माइ, अपर 
सीरहि बाउ उडाइ ॥ १८५ ॥ 


यार सरूप । कमोदिय तंदुल जानि कपर, परोसिय 


च्या बर आसन आडनि रूप, संथप्पिय कुंदन | 
घौउ सु सक्कर पर ॥ ९८६ ॥ | 


सुभाउत तीउन भूरि dara, nafaa ऊपर हें 


पय पान । अ्रघाइ चल भरि वारि अमोल, तईवर 
तामल बंग तमोल ॥ ९८७ ॥ 


हु चतुर्थ सु पंचम षष्टम चार, mata संवत्सर | 
यों अबिक।र। संपत्तिय वर्ष सुसत्तम सार, करें वर केति\ 
सु राज कुसार॥ १८८ n + | 


पधान सु बंधहि लीलक arg, अमोलिक 
अशुक जाम आघ ॥ विराजत अरकस के कठिबंध 
guste चौसर फूल सुगंध n १८८ ॥ 
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प्रधान सुधेत पटोरे gara । जिर्गसिग भा जरि 
याति जराइ ॥ सु सोभित कंचन हीर सिंगार, कला- 
कर रूप कि देव कुमार ॥ ९८० ॥ 
बवानिय या बिधि अष्ठम वषे, हदै निज 
आठेाहि जांम स॒ हष । लरावहि मल्ल महारस YE, 
करी मद मत्त भरे बर क्र द्र ॥ १८१ ॥ 
नवं नव नाटिक गीत aia, दिजें दशमें 
बहु qa दत्त। एकादश वर्षाहि अंग अतन 
रभे कबि सांन सदा रस रंग ॥ ९८२ ॥ 
ata श्रीसन्सान कवि विरचिते श्रो राजबिलास शास्त्रे 
द्वितीयो! विलासः ॥ २ ॥ 


दहा । 
पानि ग्रहन बुदी थम, कीनो राज कुंझार । 
कवि वर चित्त प्रमोद करि, अरकं सो अधिकार nen 
कवित्त । 


हाडा नप अति हठी हसस जित्तन रखन हठ । 


at राव छत्रसाल सारि सब शचु किए मठ ॥ राज 
| Ula रमनीक बिकट gat गढ़ बिलसत । विविधि 
aq TA बाजार सकल श्री युत जन सोभित ॥ बहु वाग 
a वाविसर जल बहुल गुरू उतंग जिन बिष्णु गृह। कबि 
अप्पर कहै aaa किती NART सम साभ इह ॥२॥ 
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दाहा । 

कन्या दा तिन भूप के, सु दर तनु सु कमाल | 

वर ग्रापति अवलोकि वर, मंत्रि बालि महिपाल ३ 

कहै समंची मंत कहि, वर म्रापति AZ बाल । 

सबर सगप्पन अटक रहु, बर घर रिद्धि विशाल॥॥ | 

सगपन कीनौ सबर सों, वेगि हाइ वरदाइ । f ु 

समर सीह रावर सजे, प्रथु दिल्लीश सहादइ ॥ ५॥ | 
` तिन कारन हो मंत्री तुम, सगपन सबर संभारि। | 

कन्या दीजे हरषि करि, सुजस लहै संसारि ॥ ६॥ | 


————— 


छंद भुजंगी । \ 

सुनौ साइ मंत्री कहै मंत सञ्च, इलानाह जाई | 

जिनं वंस उच्च । धुअं जास राजं धरे क्षत्रि धस्म) र 

सबै हिंदु Ware सारं सु TET ॥ ७ ॥ 

sary दलं age आसुरानं, पनं पावनं नीतिं 

थप्पे पुरानं mit भीतं उतंगं अजेजं, असंकं रु 
ककं NAUA हेजं ॥ ८ ॥ 

अनेकं Wg अनापं afsy’, अरोगं सु भोगं 

अरीणास पिल्ल । अनेकं बलं बुद्धि विग्यान रंग 

जयं जेत हत्थं सहा जाध जंग ॥ ८॥ ` | 

सरं agent वरं स्र वीर, धके चींग ys 

अरी ce अधीरं ५ करे के विकालं Rare करा 

पठाव पिश 4 जनं जेपयाल ॥ ग्रभा कठि रूपं 


~ 
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प्रताप, दम दैत्य देहं सहै कौन दापं। हठालं हियालं 
Te आन इद, युवर्णाद्रि gq ngg सु ag’ ॥१०॥ 
हलक सुहेरे हरावे हमोर, उडावे प्ररि पु'भिका 
| say uate । बहू aga युद्ध सन्नद्ध बद्धो, बली कौन 
॥ | जा सुख मंड विरुद्धों ॥ ९९ ॥। 
। बसे गेह जाके महालच्छि वासं, बलं चातुरंगं सु 
| चंगं विलासं । धनी हिंदुआनं॑ सदा नीति चारे, 
| सहार्हद्र'महिषेशञ्यौं सीर मारे ॥ ९२ n 
| जसं राजसं तामसं जासि ATT, रसा कौंन राजा 
wt ताहि रोरे । षलं बग्ग मग्गें करे षंड षंड, अन- 
| त्यान नत्ये सु दंडे ATS ॥ १३॥ 
सदा सान कोभं हयं Sha दोत्तं, सदा जा सुरेशं 
सराहै सु सत्तं । बद' एक जीहा गुनं के बषाना, रजे 
आज जग सन्य जगतेश राना ॥ ९४ ॥ 
मभू भोहि जो सच्चि कर मंत पूछे, इला ईश 
सहराण जगतेश प्रच्छ । चही विशव से सर अव- . 
नीश रेस, तुरे मन्न AA महीपाल तेसै ॥ १३ ॥ 
| यही हिंदुनाथं यही हिंदु ईशं, यही हिंदु 
ग. पालं सह॑तं महेशं। यही हिंदु आधार हिंदूनि चानं, 
मजा पालकं पाल गो विप्र मानं ॥ १६ ॥ 
' नियं बंस अवत्तंश तशु पाठ नंद", दृतिं दीपए 
। देह माने दिनंद'। तिनं sin वर लळिनं दाइ तीशं, 
अषे,कोठि वर्ष मजा दो असीस ॥ ९७ ॥ 
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नरा Ta. श्री राज कुआर नामं, धराधीश By 
कला कोटि धामं । बहू चीर गंभीर दातार वित्त 
भन्यो जास अवतार WAATT YT ॥ ९८ ॥ 

एवं गारुहं पिखि वैरी waa, चसू जार वर आुपै 

सीम चंपे । सने स्लेळ ev a तूल सात, रुह , 
नयन हेसं समं गोर गात ॥ ९८ ॥ r 

सही तें जिने षेदि कट्टे मेवासी, वसे वानर 
sai द्री मध्य वासी रे जास भे काननं स्ल ' 
रासा, ससी ननी नेन सारंग LATAT ॥ २०॥ 

बियौ नाहि एसौ वरं वाल कज्जं, शिवं सु दरं 
गंसरूवं स कद्य' । सुधर्मा सु कर्म्मा सु संतं सुहाई) 
जरें YG भारी faa जेति पाई ॥ २९ ॥ 

* वसुद्गाधिपं वीर आजान बाहू, किये कोटि जा 
हाड चल न काहू। धुवं विरुद ए राज क्‌ आर धा! 
AAA उथप्पे सु पखो उधारे ॥ २२ ॥ 

कबित्त । 


कहिये राज Hae सार अरि उर संचारन। 

wat स्वकुल सिंगार अवनि शिर भार उतारन ॥ भ्रति 
दत चित्त उदार मदन सरति मन साहन । गारी 
गज Yer रोर रिन घन रिपु रोहन ॥ बर एह वा! 
कज्ज सु वर सकल mala नुप कुल शिरह | 
वय है संजी कहौ इन से नहिं को अवर वर ॥२३। 


A 
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देणहा । 
सत्य वचन अवनोीश सुनि, मंत्नि सु संत्री मंत । 
समकि रांन जगतेश JA, कन्या यागहि कंत ॥२४॥ 
निश्वे ईह अखे नृपति, कुलमनि राजकुंझार । 
EAS सन याही सुमति, सगपन यह श्रीकार ॥२५॥ 
आगे हू इन Aaa, सगपन सरस संबंध । 
q आहु अनन्त बल, बंधन सेडहि बंध ॥ २६॥ 
रूपवती दुति जानि रति, गुरु gat हम गेह । 
राज Hares रीभिकें, सा हम दई TAT ॥२७॥ 
यो कहि ag अवनि पति, जे वर येतिस जान। 
लिखे सु पानि गुहन लगन, कारन कारि कल्यान २८॥ 
लिखु तबहि नृप लिक्खें, याग्य रांन जगतेश । 
बचे प्रीति ता बांचतें वायक faa विशेश ॥ २८ ॥ 
| छन्द्‌ पहुरो | 
स्वस्ति श्री उदयापुर gaia, रवि हिन्दवान 
जगतेश राँन । कालंकि राय कट्टन कलंक, बंकाधि- 
राय कट्टन सुबंक ॥ ३० ॥ 

“Mista बाहु अनमी अभंग, आचारि राय रवि 
| कुल उतंग । मेवासिराय भंजन मेवास, तुरकेश बंधि 
दीजे यु चास ॥ ३९॥ | 

MEE राय दल बल असंक, HA राय रिपु 
ब करन भख । आजेज राय aca अनत्य, सासंत राय 
` सेना ससत्य॥ RN 
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छत्रपति राय सिर एक खच, श्री सबर राय 
ania wa") शव देव धराधर सरिस घोर, TE 
facia बल बिकट बीर ॥ ३३ ॥ | 

. अचलंत यवन पति जाप यान, भरि गेन रेनु' 

OR See Kh 
न्धरिग भांन । दिगपाल दसौं भज्ज दहक्कि, किलक, 
युबीर उठ कुहुक्कि ॥ ३४ ॥ | 

वेताल फाल मंडे विनाद, मिलि चल झुण्ड 
चोासहि भाद्‌ । हरषे यु रुद्र करि अट्टहास, सुर कहत 
सटू जय जय सभास ॥ ३४ ॥ 

सलसलत सेस कलमलत कच्छ, झलझलत उदधि 
रलरलत मच्छ । षरभरत चित्त षल दल mA, 
चलचलत चक्र चहुं डुलत नीर ॥ ३६ ॥ | 

घसमसत धरनि गिरिवर wel, सर सरित. 
कलित इह सलिल gik । सचि जार सोर परि । 
असग सग्ग, जनु लंक लेन रघुबीर जग्ग ॥ ३७॥ | 

संजनिज चित्र सुर राय संक, बीराधि बीर 4 
हरन बंक । भय जास भीस पर धर भजंत, तिय पुत्र 
भात परि जनत जंत ॥ ३८॥ 

अरि बांस बाल बन गिरि अटन्त, फल फूल 
खाइ अह निसि कटन्त । सुख सेज मुक्कि के 
नारि, नही सुनिसा Sree निहारि ॥ ३८ n 


“ थ 
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आाषंत षग्ग बल जसु अपार, जगतेश रांन जग 
जेतवार । ia सोभ सुरपति ania, नर नाह 
भव्य ऊपम निधांन ॥ ४०॥ 

लिखितं खुबुन्दि गढ़तें यु लेष, बर छत्र साल 
wag विशेष । पय कमल सत्त बेरहि प्रणाम, संदेस 
एह बीनवे LATA ॥ ४२ ॥ 

सुख सकल अत्र प्रभु तुम सुदृष्टि, आरोग्य लाभ 
संयोग इष्ट | इच्छे यु तुम्ह उत्तम Vea, aaa चित्र 
sai पिक बसंत ॥ ४२:॥ 

निय urd धरन तुम गुरु नरिंद, atta तेज 
feeg दिनेंद । भूपाल तुम सु हों परम भत्य, निश्च 
यु एह बर रीति नित्य ॥ ४३ u 

गुरु पुत्ति अच्छि बर हम सुगेह रति रंभ सरिस: 
गति रूप देह । ग्री राज HAC बर लहद सोइ, हम 


हदय हरष तव सिद्धि हाइ ॥ ४५ ॥ 


'किज्जेब एह हम चित्र कोड, जुगती सु जानि 
जग एह जाड । लच्छीस योग sit तीय लच्छि, 


संयोग सची सुरराय. स्वच्छि ॥ ४४ ॥ 

श्री रांम जाग उयो जानि सीय,पढि नल नरिंद 
दमयन्ति मीय । त्याँ gaa एह मंनोत हत्ति, सगपन 
संबंध किज्जेब सत्ति ॥ ४६ ॥ ` [ 
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इहि भंति Rar कग्गद अनूप, भल दौन 
Prat सिर ats भष। हरषंत राव दिय अनुग हच्छ | 
WEA तास मोहित समच्छ ॥ ४७ ॥ | 
बालें नरिन्द gg राज बिम, हम काम उदयपुर 
नगर क्षिम । थिर रिद्धि मान तहे हिन्दुयांन, ग्री ' 
जगत सिंह राना सुजान ॥ ४८॥ 
लिन पाट पुत्र निय राज रूप, भल UST RT 
Ue नवत भूप । सा इच्छ सेन चतुरग सञ्जु, कन्या 
fag हम बरन कञ्जु ॥ ४८ ॥ | 
ल्यावहु सुबेगि इन लगन लील, ढलकंति ढाल | 
सम करहु ढील । WTA सुतास हम सुख NAT, | 
Wal सु सञ्च सब रह मंत ॥ १० ॥ 
दाहा । 
सन हरषंत सु Iza, नालिकेर नर नाव । 
तपनिय साकति बर तुरग, भूषन कनक सुभाव Atl 
जरकस के बहु योग ga, प्रवर भंति सिर as | 
GA फल साला समनि, जरित कटार जराउ wl 
` सेवा षादिस बहु सधुर, अरु कहि ag अदात | 
« पठया मोहित उदयपुर, अप्पि gaa उल्हास Wil 
कवित्त । 
सुमति राव छञ् साल दुतिय लहु पुचि अप्प दिय 
गजसिंह सु नप गेह पुत्र जसवन्त सिंह प्रिय ॥ म 
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वारि महिपाल रनहिं रहौर रढालह । faga बुद्धि 
बर न्याउ रवर स्व प्रजा मतिपालह ॥ इक दिनहिँ 
दाइ पठण अनुग सदल सज्ज श्री फल सुकर । इक पत्र 
उदय पुर बर उसगि पत्ता gaa gare पुर ॥ ५४ ॥ 
दोहा । 

माहित भेटे हन्दुपति, जगत सिंह बरजार । 

राश तषत राजे रघू, उभय चार gg ओर wu 

बेठे fas निज बेठकहिं सुभट राय साधार । 

हथ गज रथ पायक हसम, पिरवत नाँवहि पार aN 
afer बिम arate इह, जय नुराँण जगतेश । 

चिर जीवहु चीतौर पति, बंडित फलहु विशेष you 

कवित्त । 
gee थां महिपाल राँण जगपति जग रखन । 

कहे! बिम तुस कहाँ बास बर नगर anaa ॥ किन 
भूपति संदेस कान कञ्जे इत खाए । अखहु सकल 
उद्न्त पास हम किन सु पठाए ॥ कहि fax बास 
हम बुन्दि गढ़ हाडा wale सुक्ल लिय । तिन पुत्रि 
दई भु कुंझर प्रति रंगरसाल सुमनरलियः ॥ ५८ ॥ 
देहा । 

सुनि हरषे जगपति श्रवन, सगपन जानि सुमंत | 

भूली संडि मोहित भगति, आदर करिग अनंत३८ 
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| 
नालिकेर अप्यौ नुपति, सदल सजाई सच्छ । | 
मोहित राज कुआर के तिलक कट्टि निय gai 
जैवन्ता दर्पति युगल, हौ तुम प्रन हास । | 
हाँस हमारे हृदय की, कीजे देव सकास ॥ ६१॥ | 
मोहित ए arate पढि, उत्सव मंडि अमोल । } 


चन sat घन च्यंबक घुरत, बोले निश्चल बोलई। 


| 
| 
| 
| 
|| 


कवित्त ५ | 
प्रोहित सच्छ प्रसन्न रान जगपति जग रूपह। । 
दीन अनग्गल दान अश्व शिर पाव अन्‌पह ॥ कनक 
रजत पट कूल बसन Yaa बहु fase । argc भाव 
अनंत मेम >पोषंत अविचह ॥ आयो सु निकट तब/ 
लगन अह मोहित अरिक after ति । श्री करण 
राँण पाटहिं सधर प्रत पोराना जगतपति ॥ ६३ ॥ 
दोहा । 
मत पौराना 'जगतपति, एह सुनौ अरदास | 
आयो निकट सु लगन अह, अब हम urg are | 
सच्छ सेन चतुरंग सजि, USGA बर रूप। . | 
मशु बुन्दीगढ पाठवहु, अबला बरन खनूप॥ ६३ ॥/ 
इन्द्‌ बृद्धि नाराच । 
सुनन्त राज बिम ag नेह हिन्दु नायकं । 
सजी सु चातुरंग सेन लच्छि ईश लायक ॥६ ` 


eh | ह ` 
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्रधाँन सज्जि दंति पंति सेन अग्ग संचला । 
सिंदूर पूर जास सोत चार चोर चंचला ॥ ६६ ॥ 
सुसुत्ति माल बिंटि कुंभ सोहर सु सिंधुरा । 
od ठनंकि घंट घोष घ॑ घमंकि चु'घरा ॥ 
मदोनमत्त धत्त धत्त पील वाँन पहय॑ । 
चरखि दार कुक्क र गयन्द जार ngi ॥ ६७ n 
सु बास दान गच्छ सच्छ गुञ्जए सध पयं | 
सुण्डाल साल के बिकाल उद्धतं अनपय ॥ 
Hat महन्त मेघ माल हल्लई' हर्‌ हरं । 
बदत के बिरुद्ध बंदि भसि पाइ जे भरें ॥ ६८॥ 
मिलन्ति रंग रंग झल पट्ट कल पेसलं । 
cage सुपुष्टि ढाल ढंकि बास उज्जल ॥ 
पताक लील ca पीत ares स“चिन्हयं । 
सु ag cea कति सेत काय सेल fares ॥ ६८ ॥ 
हयं सु बंस जाति हंस कासमौर कच्छि के ।। 
कबिल के कंबोज के बिकाकनी सु लच्छि के ॥ 
उतंग अंग आरबी राक के SAAT | 
सु पौन पानि पन्य के यु पाइ ज्ये पवन्नयं ॥७०॥ 
बंगाल देश के सुबेश साजि बाजि सोचनं | 
कुरंग फाल उच्च षन्ध लोल लोल लोयनं ॥ 

व aq ag नत्य नह ज्यो सु नच्चई। - 
दिनेद जास रूव देखि रथ काम रच्चई ॥ ७९ ॥ 
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` पुरी प्रहार बज्जि खोनि पेल घुन्द नास है॥ 


` प्रचण्ड रूप पयद्ल॑ जवान दोग्घ जंघ के । 


राज fa लास 


> + + ७ ig 
चलंत बैग चंचल उतंग दुग्ग ATER । 


सुनन्त हीस सोर श्रोंन शच्चु चित्त संकई। | 
उच्चेश्रवा अनोप रूप बोलि कन्ध FHT ॥ ७२॥ | 
Use TS पक्ष राज पुच्छ चोर पिखिए । \ 
भले भले चढे यु भूप ते जि भार तिखए॥ | 


उडंत लोह वार पार सार धार सिंच के ॥ ७३॥ 
भुजा मलंब रूप भौस साह सीक स्र जू । | 
agra युद्ध योग जानि सायुधेस AT ज्‌ ॥ 

सरोर तेसु पानि पुच्छ mg के गयन्द से ॥ 
अरोह कोह ay अखि ज्याँ समंद सल्ल से ॥ %॥ 
बह॑त ते विरुद बंक ug बेधि सायकं । 


कठोर जार पानि कंक घेरि मिच्छ चायकं ॥ 


' धरन्त पाय धायतें धरातलं WARE । 


हठाल बीर जेत हच्छ RE सेन TRS ॥ ७४ ॥ 
भरे सु यान भंति भंति राशि हेम रूप सें । | 
wat बिशाल पाल यासरी रू सूप सां ॥ 

सु ह्मा तोन चाप सेल कत्ति के कटारयं । 
सनाह टोप आदि सज्ज भूष योग भारयं ॥ ७६ ॥ 
असख यों चमू उमंडि भति शेष agi । 

दिशा दिशान पुरि भूरि ज्यों जलं समुदयं ॥ , | 


CC-0. Gurukyl Kangri Collection, Haridwar 


ne 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजबिलास | 3 


gia दंति giz घोष नोवती निसान ज । 
| सु गद्धि व्योम जास सह पोनि षोभ सान ज ॥99॥ 
। चढे तुरंग चंचलं कुंआर राज काम से। 
| सु सेहरा बिराजि ate ईस साभिराम से। 
| ढुरत चोर दिग्ध चारु वारि धार वर्णय । 
BAT रूप आतपत्र दंड जा सुवर्णयं ॥ ७८ ॥ 
अनेक राय जूय सत्थ पत्थ से समत्य है । 
वहै बिरुद्द बंक वीर हेस देन हत्य हे ॥ 
' दिनेश कंति fava देह gg सेन दावटें । 
| mara बाल आखनै अनंत ते असी RE ॥ ७८ ॥ 


सलक्कि सेस सेन भार कुम्भ संक सक्कई । 
मकपि Re gerd धरातलं घसक्कूई ॥ 

कलक्कि सिंधु नीर जग्गि ईस जाग आसनं । 
रविंद faa ढंकि ty संकि पाकसासनं ॥ ८० n 
उसग्ग मग्ग सेल भग्ग भगिग भूमि aed । 
बजे सु षेनि वाजि बेग fear, जे चिबे पुरी ॥ 
सिवास aia झुङ्कि मिच्छ भग्गि संनि त॑ भयं । 
सरोवरं afaa gig सिंधु नीर सासयं ॥ ८१॥ 
महंत सेन यों उमंडि जां पयोद पावसं । 

न दुष्भीयेस्व aia aia है दलं चहो दिसं ॥ 
` क्रम॑ क्रसे ata कूच मंडि के मुकामयं । . 
संयत्त राज बिंद सर बुंदियं सुठामयं ॥ ८२ ॥ 

९० 
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stat | 
संपत्ते सजि सेन कुं मर श्रोराज कुमारह। g's 
बढ़िय अवाज हरषि हाडा परवारह ॥ छत्रसाल महा. | 
राव सेन चतुरंगनि सज्जिय । हय गय पयदल हस 
राज बरसन सुख रज्जिय ॥ संपत्त तबहिं फुनि राठ. j 
वर जसा कुवर गजसिंह सुव । वर पानिगुहन कद्य | 
विहसि धीर वीर रिनधर सु धुव ॥ ८३॥ 


देगा । 


f 


| 
उभय राज बर लगन इक, कन्या उभय सु कज्ज। | 
पत्ते नियनिय दल पचुर, केलपुरा कम धज्ज ॥८४ | 
कवित्त । } 

उभय राज वर श्ननस उभय रिनघीर झनग्गल।' 
उभय जार अहंकार उभय अति रास agga ॥ उभर 
व्याह इह प्रथम उभय हठवंत हठालह । उभय WTF 
अभंग उभय वायक प्रतिपालह ॥ इक मङ्कि भगे 


a 


d æa w 


4 


सहासबर, नाहर Sti कमधज निरषि ॥ ८४ n 
'दाहा । 

नाहर ज्यों नाहर निरषि, क्रापहि हात कराल | | 
त्यौं दुहु आपस में सु तकि, लायन करिय सु लाल 4 
कवित्त । | 

लायन करिय सु लाल कही कमधज्ज कही) 
निय। हस नरनाह अनादि हद रक्खन हिंदवान il 
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हमसे Fig न हठी होड हम किन पै हल्लय। संग्रामहि 
हम सूर दुद्द दानव पय gga ॥ बंदिहुं रथम area 
बिहसि तरकि कलहंतन att । अति तंम सिषर 
घर वर अचल प्रब a afaa घरों ॥ ८७ u 
देहा! 
पूरब गिरि पच्छिम घरों, हें कमधज्ज हठाल t 
बंदहु तोरन अप्यवर, कहा किये fee साल ucen 
कथन US कसघज्ज के, सुनि ग्री राजकु आर । 
हुंकरि थप्पि स्वकंध हय, बोले ये! बबकार ॥८८॥। 
कवित्त । 
कब के तुम नर AT कहै कमधज्ज कहानिय। 
जोति कहा तुम जंग eg राखी हिंइवानिय ॥ तुम 
age अधीन घीय दे धरनि सु रक्खहु । इन करनी 
हम अग्ग,उंच सुह करि करि अक्खहु ॥ Ws यु पाउ 


चरने नहीं, अग्ग आउ चौगान महि । पुरुषातन 
' अव्य परेखिय afta सुराज कुमार कहि ॥ co u 


दाहा t 
कुप्पिय राज कुंझार रिन, अभिनव ग्रीषम अग्गि । 
कटुक रूप कमघज्ज के, बचनहि बचन विलग्गि ८९ 
afaa | | 
बचनहि बचन विलग्गि, स्रनिय निय संमाहिय। 
vie fey सहनाइ, ईश युग्गनि उ'साहिय ॥ gig 
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करी naag eR बञ्जी चावद्विसि । कंपत कायर 
काय मिलिय gg सेन ale असि ॥ तब बीच कौन | 
हाडा नुपति छचसाल रावहि अजब । संगहिय ag 
कमधज्ज के समभावे बिधि अक्खि सब ॥ ८२॥ | 
हे कमघज्ज HAT सार इन से नन संडहु। \ 
कैल पुरा राठूर भूलि सम अप्य न भंडहु॥ इनसे रर 
भर कहा कही युग युग हिंटूपति । अप्पन अनुग 
समान मिच्छि arta मजाभति ॥ आदित्य अपर 
यह अंतरा अंतर त्ये इन अप्पनहि । इनसे यु टेक 
किज्जे नही ए झसुरेश उथप्पनहि ॥ ८३ ॥ | 
देहा । | 
सुनि समभूये। कसघज्ज सुत, जग जसवंत सु आप। 
राज FAT घन रोस रस, पेषे प्रबल प्रताप Nés 
तारन तब बंदिय प्रथम, राज HAT TETA | | 
सिंह रूप सीसाद सों अरि के संडय आल ॥८१। 
SAT । = i 
mit के संडय my देव दानव fanaa! | 
मानव कितो कमात मेत दीजे सायालह ॥ जिन | 
हरि किय जेर गिने नहि से वर गडर। म 
जेहि पयोधि कहा तिन अग्ग गाउ सर ॥ जगत 
रांण ga जंग जह डुलय तहां असुरेश दल । श्रीरा 


ऊुआर सु सनमुषहि वपु: कृमधञ्ज- किलक बल i | | 
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रढनिय इहि परि रखि बंदि तोरन बर बीरहि। 
न ग्रीबर राजकुआर सरसि सोभा सु सरीरहि ॥ घन 
हु. जयों dam घुरत बिरुद dat बहु gga । हय गय 
रथ वर ag परज पिखत बहु आहुत ॥ लखिए न बैर 
ह।› तिहि अप्प पर मनु नर सायर safes । गावंत गीत 
स. गोरी गहकि तांन मान नव नव यदिय ॥ don ' 
नुग दोहो । 

KR ता wa कमधज्जने, बंदिय तोरन वार। 

रक, उभयराज वर इंद ज्यों, बरसे कंचन धार ॥ ८८ ॥ 

| कवित्त । 

/ बरसे कंचन धार गञ्जि घन ज्यौँ बु'दी गढ़ । 

| परनि मिया पद्सनी रधू राखी सु mea रट ॥ 

| UAHA छत्तीश मष्भ नायक मु छालह । 
'शीशोदा बर सूर Ft राजेशर ढालह ॥ 

i | Saqa परनि कमधज्ज कुल नायक नुप गर्जासंह सुत। 


हाडा नरिंद मंड्यौ हरष FATA षट वरन ya uce 
। दोहा । 


ह. वर संतोषे षठ वरन, हृदय सु पूरिय. हाँस । 

। ' aaa वर राव fafa, देत दाइजे दांस moon 
गर : कबित्त | 

A देत दाइजै दांम हत्थि हय .हेम ast सजि । 


q सज्नि/सार सुखपाल.सेझ aa सु वृषम्‌ रजि ॥ दासी 
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सुन्दर देह सकल SHAT सुलच्छन । सुक्ता फल मनि 
ag अंग कंचन MATA ॥ दिन्न यु गांव हथ लेव 
दत कसब पटंबर विविधि भति । श्रीरोज कुंआर g | 
सनमुखहि घरिय भेट हाडा नुपति ॥ ९०९ ॥ । 
दोह । \ 

घंरिय भेंट हाडा धनी, हय गय दासी हेम | 
अधिक रहवर अग्गले, पाषिय पूवर सु पेम ॥९०श | 
aT । | 

पेषिय पूवर सु पेम व्याह किङ्गौ सु बेद विधि। | 

: झुर नर करहि सराह राखि रस रीति महा RA 
जलधर sat याचकनि, देइ घन कंचन दत्तह । अनु" \ : 
क्रमि आए गेह, उभय वर राज उमत्तह ॥ जगतेश | 
रांण gx करि सुजय पत्ते इहि बिधि उदयपुर। ` 
qa मिलिय राज वर पिक्खनहि अति ganfan 
उरहि उर ॥ ९०३॥ 


दोहा । 

अति दलमलियत उरहि उर, मिलिय सघन नर नारि / 

पिरवहि राज am पूति, अनमिष नेन निहारि O 
कवित्त । र 

अनसिष नेन निहार चित्त चिंतहिं सृगनेनिय | 
गोरी गज गामिनी सकल कल विधु वर वैनिय ॥ | 

राखु इंद आकार, कुंशर ग्रीराज कुंआरह । | | 

_ इन जननो सु पुमान कहिय करभेत अपारह ४“ | 
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धनि धनि सु इनहि घर गेह निय acd जिन 
पूज्यौ सु हर । 
जो देइ देव ar रल a भव इनहि समान वर १०१ 
दोहा । 
वर वामा मिलि मिलि बदै, भव भव हम भरतार | 
देव दया करि दीजिए, इहि वर के अधिकार ९०६॥ 
कावत्त | 
. इहि वर के अधिकार, नहो के अवर नरिदह। 
इंद चंद अनुहार देह gta जांनि दिनंदह । बहु नर 
वर विंटयो गिनति के करे हयग्गय ॥ पायक के 


- ५ नहि पार जपत बंदी सु जयज्ञय । ग्रीराज राण 


जगतेश सुत्र बु'दी गढ़ सु'दरि बरिय ॥ निज महल 


आइ जननी gata सकल सने।वांछित सरिय ugosn 


इति श्री राजविलास शास्त्रे श्री राज Rate जी कस्य 


श्री बुंदी दुग्गै प्रथम पाणिणहणावसरे कमधञ्जेन शांकं 
लय प्राप्ति नाम तृतियो विलास सं TAA ॥ ३ ॥ 


30: 
afan | 


राजसिंह महारांण पुहविपति अप्प कुंवरपन। 


| विपुल लगायो बाग वियो बसुधा नंदन-वन V रवर 
| कोटि तिन परघि झुड सतपत्र कनक कर । वृद्धि 


तहां वापिका कही सनझुख दक्षन कर ॥ निज नगर 


७ ७ A 
| उदयपुर निकट तें अगिनकोन घां अक्खिये । सब रितु 


Rare तसु ate सति नयन सु महल निरीखिये nw 
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८० राजाबलास । 
छंद बिद्य न्साला | 
~ 


. विविधि सघन वृक्ष, wa wa केउ लक्ष । 
बाग सो बहु विशाल, रितुषट हूं रसाल van 
जु जुई सकल जाति, वेलि गुल्ल के विभाति। 
भरित अठारह भार, acta बन्यौ पुकार ॥ ३॥ । 
सारनी बहत सार, वृक्ष वृक्ष सूलवार । 

. गिनिये सदा गंभीर, सुरभि चले समीर ॥ ४॥ 
mat बिलगि अब, करनी बहु कदंब । 
mia तरू असोक, यहे सु अञ्चान थोक ॥ ५॥ 
आंवरी अगळि wa, चंपकद दोष चेन । 
अति अखरोट अखि, चारू चार site afa ॥ ६॥ | 
कटल बढल Fa, मालती रु सचकुंद । 
करना कनेर केलि, राइनि सु राइवेलि ॥ on 
केतकी रु कचनार, केवरा पमोद कार । 
षारिक पिंड षज्र, भाषिये अगर भरि ॥ ८॥ 
गिनती कहा गुलाब, जंभीरि जुही जबाब । 
MA TT सुजाइ, नारंगी Frat निन्याइ ॥ ८॥ 
ज्येजा तृत नालिकेर गुलतररा गिरि सेर । 
चदन सहक्क चारु, दारिम सु देवदारु u you 
तजर तार्‌ ARTA सोगरा RYT साल । 

` शमन पतग दाष, पिसता यराक पाख ॥ ९९ ॥ 

SAR तरू फरास, पारस पीपर पास । A 


eee A 
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पाडल बहू प्रसंस, वेतस विदाम बंस ॥ १२ ॥ 
बटबोर सिरिवोर, जानिये सुवर्ण जोर । 
सुपारी सरोस सेव, सिंदूरी सदा सुटेव ॥ १३ ॥ 
संगर सरस दल, सरुकना सदाफल | 
बाग में गिने विवेक, इत्यादि तरु अनेक ॥ १४ ॥ 
करत विहंग केल, मिथुन मिथुन मेल । 
मेन सारि gar मोर, चंचल बहू चकार ॥ २३ ॥ 
सुनिये wag सारु, हरष कुही हजार । 
कोकिल at कुहक्क, मंजरी AG नहक्क ॥ ९६ ॥ 
arate कपोत कोरि, तूती we लेत तोरि । 
लावारु तीतर लख, da चारु सेवा चख ॥ ९७ ॥ 
बटेर बाज aata, सग गरुड़ सिंचान। _ 
जाराब्रर जहां जन्त, अख ते न आवे अन्त NTH 
महल तहां महन्त, कनक कलस कन्त | 
रायांगन बहु रूप, भले भले FS भूप ॥ १८ ॥ 
चह बचा पिखे चारु, FET नल हजार | 
द्तोनिके सु'डादंड, उदक धारा अखंड ॥ २० ॥ 
बंगले बने विवेक, आळी कोरंनी अनेक । 
सजल तहां सुसर, कमल कनक भर ॥ २९ ॥ 
रच्यौ राणा सीह, अनस सदा अभीह | 
सरब रितु बिलास, बगीचा सदा सुबास ॥ २२ ॥ 
dere पने सुकेलि, बहू विधि वृक्ष बेलि | 


११ 
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गिनत न आवै गान, कहत WAT मान ॥ २३॥ 
इति श्री सन्मान कवि विरचिते श्रीराजविलास शास्त्रे aza 

ga बिलास ata बरन चतुर्थ विलासः सम्पूर्णः ॥ ४॥ 

à SII 
॥ दोहा ॥ 
पालिय प्रबर FAT पद, बरस तेइस बखान । 
पाट agg पुहबो पति, राजसिंह सहारान ॥१॥ 
Bq लघु नाराच । 

श्री राज सिंह रान ज्‌, मभूत पुन्य यान ज्‌ । 

बइहिये' यु पाठकों, aè? यु भूप याट का ॥ २॥ 

MAT हेम आसनं, सचिट्टिके सुखासनं । 

महक्कि चार मञ्जनं, सुमज्जर दुसञ्जनं ॥ ३ ॥ 

कलं कनङ्कू कुम्भ सौं, अनाइ गंग अंभ सों । 

शरीर कीन स्नानयं, बिराजि अंग बानय' ॥ ४॥ 

सकोमलं सुरंगयं, अंगुच्छि चीर अंगयं । 

सुधौतकं सु बासयं, षीरोद्कं यु षासयं ॥ ५ ॥ 

LA जनेउ धारये, कही सुबन्स कारये । 

प्रधान बन्धि TAR, सुबण aa साधय ॥ ६॥ 

जरीस जोति जामयं, fata कण्ठ दमयं । 

प्रसंसि पाइ सोजरी, जराउ हेम संजुरी n ७ ॥ 

करं गृहे कृपानयं, बियौ सु पंचबानय । 

चढ़ तुरंग चंचलं, दहङ्कि mg दलं ॥ ८॥ - | 


/ 
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जमाति भूप gad, सभा तहां सँपत्तयं । 

बजे अनेक बज्जनँ, गंभीर गेन गञ्जमं ॥ ८ ॥ 
cate ज॑गि stat, रचे सुरंग रालयं । 
निहस्सियं निसानयं, yea मेघ सानथं ॥ ९० ॥ 
aaa UE बीनयं, नफेरियं नवीनयं । 

तुटत तान तालय, gue घोष arag ॥ ११ ॥ 
सहनाइथं सुंहावई', भनंकि भेरि भावई' । 

कणं भणंकि झल्लरी, द्रमंकियं दुरव्वरी ॥ १२ ॥ 
हुडक्कि जँच ggi, सारंगि चंग aga 

गारीश गीत गावई', प्रमोद चित्त पाँवई ॥ ९३ 
बद्न्त बिप्र वेद्यं, अनेकस उमेदय । 

चषन्त ज्वाल धोमयं, हवी प्रभुति होमयं ॥ १४ ॥ 
भनें fasg nga, सुवालि बन्दि aga । 

तिलक्कू nlg atad, सु रोहितं स काँमयं ॥ ९४ ॥ 
उच्छारि gia अखर, यहै आसीस अखण । 

रधु after राजय', करो स्वचित्त काजयं ॥१६॥ 
समप्पितं सु गामयं, दए सुलख दामयं । 

SAT अश्व Hat, कनक्कू चार कुंजरं ॥ १७ ॥ 
दियौ सु अन्न दानय', fat यु कोन गानयं । 
पयोद जानि पूरय', दरिद्द कीन gei ॥ १८॥ 


asta शीश aad, समिष्टि सवं सत्रयं । 
Sta चौर उज्जल, दिपं हय गयं दल ॥ १८ ॥ 
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अभङ्ग जांसं सासनं, मनों सुरेश आसन । 
रजंत राज रान जू, कहें कवीन्द मानजू ॥ २० ॥ 
॥ afaa ॥ 

पुष्कर गङ्ग प्रयागं तिच्छ अभिराम' चिवेनिय । 

aama जालिपा देवि सुख संपति देनिय u 

काशी बर केदार द्वारिका नाथ सु देखिय | 

maaf gate बेजनाथह सु बिशेषिय u 

ईक लिंग ईश अवंलाकियां टुष दाह गरुरहि ct 

राजेश राण निरखंत नयन मान सनोबं छित फरें ॥२॥ 

रस कूपिका रसाल कलपतरु AST चढ़े कर। । 

पारस रस पौरसा वेलिं चित्रा सु दैव वर ॥ / 

हय ha हाटक पीर प्रवरे QARTA पंटस्बर | 

संपत्ता सुर रयण अद्य दुझयौ भनु METT ॥ 

तुम दरश साई तेजन तुरी सकल लच्छि सुख संबर। 

राजेश राणे निरखत नयन सान सनेबंछित Teil 

न्द्‌ भुजङ्गी । 
तुही राम रुपै रवी बंश राजा, बजे जास तिह 
लेक में सुयश बाजा । तुंही asa ईशं लहैं a4 
लाह, निराबाध तं ही सदा हिन्दु नाह ॥ २३ ॥ | 
Get शंकरं एक fag सरूपं, भनौं आदि बं 

तुही हिन्दु भूपं । तुही ब्रह्म गोपाल rR 
नव निद्धि अप्पे पहूतं निवाज ॥ २४ n 2 


| 
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gat इन्द wet दल MT, करें ay रूपं 
| कृपानं । तुही हिन्दुओं भान अरि तेज हारी 
` मधूसदनं तु हि दरसे सुरारी ॥ २५ ॥ 

Get चारु सुखं भनो पूण चन्द्‌, श्रवै अमत बैन 
लहरी aye । तुही नाग नच्छे तुही देत नागं, 
ठुंही पुष्करं तित्थ तूही यागं ॥ २६ ॥ 

` रजें रूप get जगन्नाथ wa, सदाचार रकं 
सु भूत्य सहायं । तुरही गङ्ग गोदरी तिच्छ गाजे, 
तुही कौन केदार कालंकि काजे ॥ २७॥ 

धरा मध्य तुही बियौ मानधाता, तुहीं डतर चारी 
बहू भूमि त्राता । तुहीं काशिका बिबुध जन पाल 
कहहिये, सदा सेलरांजां सिर तंत लहिये ॥ २८ ॥ 

तुही द्वारिकानाथनिज नेन दिही, मनौ अमृते 
बरसयौ सेच मिहो । तुही कंप हर्ता कह्यौ शृष्टि 
कर्ता, भटौ कोटि सेवै पढ्‌ भूमि भर्ता ॥ २८॥ 

तुही जाग माया महा जङ्ग fad, मधू शुभ 
निशु'भ महिशेष हत्तौ । तुही ज्योति ज्वालामुखी 
रूप जागें, मही छंडि ते अग्ग खल जह ATT ॥३०॥ 

जिते बिरुद घारंति जालंधरानी, कही देव 
तसी तुम्हारी कहानी । तुही कंटक ATA कांलकूटं, 
तुही अप्पई हेम साया WEEN ३१ ॥ 
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तुही बिशवनेता तुही कल्पवृक्षं, तुही पारस 
पौरसं ज्यों प्रत्यक्षं । तुही बीर धीरं तुही चित्र 
बेली, करें तं सुषल षंड CTF केलो ॥ ३२ ॥ 

महादान अप्पैं तुही सेच माला, Ys हच्छि हेम | 
दुरंमा टुशाला । get नाथ सुर रत तूही निधामं, 
तुंही सव्व रसं कुपिका के समानं ॥ ३३ ॥ 

सदातं रधराण WIT Vs, WA miN 
mat sate । लिये तंसु भुज अप्पने हिन्दु लाजं, 
रसा एक तूही सु राजाधिराजं ४४ ॥ 


get धमं राजा चरा भं wit, तुही आपदा 
खंडि कें के उधारे । निवेरे ag भांति त॑ हट्ट | { 
ug wat लख लखे! पसावो ॥ ३५॥ | 

तुही ईह को वृन्द पूरन्त आसा, तु'ही अक्खई | 
दान चिते' segar । लसे' साइ ता राज लीलां | 
हजार, Bet कोन सोपे तुम्हारौ gare n ३६ ॥ 

भरें दंड तुम अग्ग भारी भुवाला, बर बारशं 
बाजि वृन्दं विसाला । तुही कामिनी age © 
कामं, नऊ निद्धि पादे लिये तं gar ॥ ३७। [| 

निपावन्त देवालये तं नवीने, पडो वेद तो अगा 


ब्रह्मा wats । तुही एक दातार gedi अनूपे 
रसा रखना राजत राज रूपो ॥ ३८॥ 2 
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तिह लेएक धाराधरासं चिवेनी दिशा व्याम 
तो ले शिवा सोस्य देनी । गिरा मान तोला az 


कित्ति गाज, रिधू राज सी राण मेवार राजै n ३८ ॥ 
॥ RAR ॥ 


राजसिंह महाराज बन्धु बर वीर महावल । 
महाराज अरि सिंह मोज आप्पे हय मेंगल ॥ 

रही विम सहाय अनम अरि ag उथष्पन । 
मृग Ry कुल भुगराज क्रूर दुख देहग कप्पन ॥ 
सुलतान गहन मोषन सगति टेकवन्त रिन नन ठरै'। 


संसार सरन सहाराज के षे ते दर उग्गरै' ngon 
छन्द giganta । 


श्री राजसिंह रान के RY BAY TAT । 

गिरा नरिन्द कित्ति गाज गंग जानि गज्जए ॥ 

लिए सु सत्थ लक्ष नील लच्छि इन्द लद्यए । 
aaa जास खग्ग तेज तिख मिच्छि तद्यए ॥ ४१ n 

बहू बिबेक बुद्धि बीर बिश्व मैं बखानिए | 

WATT पुञ्ज पुन्य पाज पराक्रमी पिछानिस ॥ 

परोपगारवन्त पुञ्य पावनं म्रमानियै' । 

यु जातरूप रूप तें अनूप रूप जानिये ॥ ४२ ॥ 

अजेज गाढ़ आगरे इला धनी MART । 

जुरे सजूह सत्य जाध जीतई सु जंगयं ॥ 

मधान दान देत मेम पुण्करी पवंगयं । 

Rite जयों ्रसंसिए चवन्त भास ATT ॥ ४३ ॥ 
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उदार चित्त अखियै अहो निशं उल्हासक । 
सु जञास सर्व ग्रंथकार सिख वेस हासकं ॥ 
विचित्र वित्त बाम बाजि बारनं विलासकं | 
विशाल कित्ति चन्दवान सा MAT प्रकाशक ॥४४। 
करन्त केलि कोरि कन्त कन्ति जानि कास S | 
विशिष्ट वान बाल वेश विटय सु बास जू ॥ 
नचन्त पात्र नायका Feta राग ग्रांस ज्‌ । 
सदैव सौख्य सागरं सु मान ईस घास ज्‌ ॥ ४३ ॥ 
सहाय साधु श्याम सेव सत्यता सुहावई | 
पुरान वेद पाठ के पढे मोद पावई॥ ` 

मु देत लक्खु २ दान दुःख को दुरावई । 

सहीन्द महाराज को गुनी सु बोल गावई ॥ ४६॥ 
कृपान पानि दुठ काल क्रूर युद्ध कारई | | 
धसक्कि fafa जास धाक घुज्जि भीति धारई ॥ 
YAS सञ्ज साहसी कसंबरं सुधारई | 

बजन्त सिन्धु बद्यनं महन्त सिचु सारई ॥,४9 ॥ 
तन्‌ उतङ्ग तत्त तेज तीर बेग से तुरी । 

षिवन्त जानि विद्या, पाय षेगस करें घुरी । 
मदोन्मत्त रूप सेहकाय से लसे करी । 

करें सु दत्त कित्ति काज सार सार जासिरी ॥४:॥ | 
wag कन्ति मिच्छि धारि धरा जाल चक्क हैं । | 
gag बेधि अंग शंभु हद्द सीह agau 
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चढन्त पुठि चंचलं चसक्क च्यारि ag हैं। 
गिरिन्द॒ गाढ़ मेन गात dhr राग aR हैं ॥ ४८॥ 
नऊ निधान afa नाथ न्याउसं नरिन्द ज्‌ । 
दिपन्ति कन्ति देह रूप देखते दिनिंद जू ॥ 
परवित्त शीश आतपत्र चारु चौर चंचलं । 
ga जास देश सन्धि सित्तु को न संचलं ॥ ५० n 
नराधि रूप नाहरं निरन्तर निसंकयं । 
करी war विभि कुंभ क्रूर नख कंकय । 
बलिठ gfs वीर सो वहै विरुद्द बंकयं । 
अनाथ नाथ विश्व उंट आन भुन्नि अङ्कं ॥ ५१ ॥ 
frac तिख तेग तिग्ग तेज ताप तोरई | 
ङतीश सत्य धार ate छीनि afer Sree ॥ 
सजेज जङ्ग मण्डलों मसन्द मीर Aree । 
जयं जयं ott कविन्द जास कित्ति जारई ॥ ५२॥ 
निहश्सई निसान नाद AT नूर नायकं | 
aa करी तुरंग लळि लक्ष लील लायक ॥ 
सनातनं सधम साहु सज्जनं सहायक | 
qag ई atte दोस दन्ति मत्त दायक ॥ ५३ ॥ 
garg भेर महाराज सही सीस मंडलं । 
ae सुबोल जास विश्व वेहितं विहंडनं ॥ 
षलौं दलों सु सञ्जि खेग खग्ग वेग खंडन । 
द्वयाल देव टूबरेनि gg TE दंडनं ॥ ५४ ॥ 

; १२ 
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gee चन्द सूर ते' शरीर तास रूप हैं । 
अनेक जूथ सत्य भूप AZI सु भूप हैं ॥ 
समप्पई सुपत्त सिद्धि सोबनं सु सुप हैं । 
धराल शुद्ध जा दुधार धारि हत्य धूप हैं ॥ wy 
selg fafa जास डिम्भ डिस्भ बास Paz | 
जिहान आन कोन जोध जंग आइ सो जुरे ॥ 
भुजाल भीच भारयों भयङ्क भोम ज्ये! भिरे । 
अरस्सि महाराज को गुनी FAA SAT ॥ ६ ॥ 
अतेव अन्स अखिये इला अभङ्ग आन ज्‌ । 
दिनं दिनं सुमान देत राज सिंह रान ज्‌ । 
aaa नैपुरा त्रिलोक उक जान चान जू । 
सु सदू र सुधा समं कहे कविन्द मान ज्‌ ॥ ५७ ॥ [ 
॥ कवित्त ॥ 
राजसीह महाराण AN करमेत FATT । 
जयवन्ता जग जोध जंग जीतन जोरावर ॥ 
अरि उलूक आदित्य घाउ भोरे पर गज घट | 
देत galt कर दत्त मवर करि खश कनक Tel 
कुंजर समिद्धि कुंभहि कलन कहिय कँधाला केहरी।| 
जयसीह कुंअर दिन २ जयो उमगि गहन धर mgt 
छन्द्‌ IAT । 
जय जय कुर ग्री जय सीह । अति वगा 
अङ्ग अबीह ॥ उत्तम रूप सुक्रत अन्ध । प्रवरं § 
पुहवि मांफ संस ॥ ५८ ॥ i 
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कट्टन दरिद दुख कलङ्क । मुख gia जानि 
सकल mag ॥ अप्पय afa चित्त उदार । सच्चा ar 
कुल ग्रेगार ॥ ६०॥ 

कमनीय काय AMT कुआर । अभिनव मदन 
का अवतार ॥ उ*पिति सहज पर उपगार। हरषत 
देत द्रव्य हजार ॥ ६९ ॥ 

अंकुश सरिस जो अरि इभ । गाहत आसुरी 
धर गर्भे ॥ YIRA असुर बर तस धाक | Fa सीह 
बन चन हाक ॥ ६२॥ 


र अवतार रूप अनूप । भेटहि जास बड़ बड़ 
भूप ॥ राज कुंभार राजस रोति। उथपि जिनहि 
सकल अनीति ॥ ६३ ॥ 

 फलकत अस्म नर वर भुण्ड । प्रकट कि तरनि 
तेज प्रचंड । महिमा मेरु सबर gang । वसुमति 
को न मंडय बाद ॥ ६४ ॥ 
सहि तल सकल मान महन्त । आनहि कुंझर 
` अरि कुल अन्त ॥ सुरही विग्र करन सहाय । गीपति 
सरस जसु जस गाय ॥ ६५ ॥ 

गिनियहि भेर गिरि वर गाठ sgiè पिसुन 
नर असि ste ॥ घन तें अधिक ge घन घाउ । 
RR दिसि देत पर धर दाउ॥ ६६॥ 
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सिन्धुर तुरग श्री श्री कार । अआंखय अवल l 
आधार ॥ सागर तोल चित्त समाव । परतक्ष करन | 
लख पसाव ॥ ६9 tt 

बामा सत्य वेरिन afer । आनहि Se अप्पन | 
संन्धि॥ निहिसित सत्य ag निशान। उदधि सु? म॒ 
नोर दल असमान । ६८॥ 

दुज्जन भरत हय गय दण्ड । अधिक मताप | 

आन प्रखण्ड ॥ बिलसत बिबिधि बाम विलास। | 

मनु रति नाथ द्वादस मास ॥ ६८ ॥ | 

रीत देत रीफ रसाल । मेंगल मत्त मोतिन | 

साल ॥ सूरति सहसकिरन समान । अरि तम हरण , 

इन JARTA ॥ ३० tt 

शस्त्र ada धार सुजान । पीरन प्रबल 

gma मान ॥ नाहर ज्यां सदेव frag कूर बु 

कविन जनु नष कङ्क ॥ ७९ ॥ शा 

Reak पिशुन ईष प्रबन्ध । सहज उस्वास 

सरुत सुगन्ध agafa विभव विलसन बीर । निर" | 

सल सुजस सुरसरि नीर ॥ 92 ॥ 

प्रवर सुसग्ग धरन मवीन । षग बल करत पल है 

दल षीन ॥ मन्यर गति सु राजमराल। परठतं | 
` अहित जनहि पयाल ॥ ७३.॥ — 


सोवन सरिस कन्ति. शरीर । सुन्दर सबल सा“ 


at 


sak 
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agafà रखन बीर बिमल मति धरन क्षत्री वट। | 
: सीसोदा कुल साभ भारि नं अरि षग झट ॥ 
लीलापति बहु लङि सुगुनगाहक Fs सायक | Fi 
न्यायवन्त YR नयन दत्त हय गय धन दायक ॥ | 
भारथ समत्य भुवि सुजसभर भागवन्त सु अभंगभए | 
श्रीराजसिंह महाराण के भीमसिंह क्‌ वर सबर॥७६ 
छंद दण्डक | 
भीमसिंह gare मह भट । भूरि नंषहि अरिन | 
बग झट ॥ चाउ घल्लन सीह गज घट । विरुदवन्त | 
सुमन्त RATS ॥ 39 tt 
बिभव तेज सदैव agal कुंति ते कंटकन 
कट्टइ । गिरि समान गुसान गहद | चढ़त हय 
रिपु चाक aga ॥ ७८ ॥ 
एुज्जनें सिर करत दंडह । अछि हय गय बल 
अखंडह | खग्ग बल खल खेत ASE | अकल ACT 
सदा WAST ॥ 39८ ॥ . 


राजविलास। 3 | 
हस धीर ॥ लिन चारु तमु तनु लछि। पर उपगार- | | 
वन्त Wats ॥ ७४ ॥ if 
ससि रवि सुर झुरेस्वर शंभु । उदधि सुमेरु सुर- | 
सरि mey ॥ अविचल ज्यों ge अवदात । बोलहि hE 
सान चिजग विख्यात ॥ ७५ ॥ | | 
u afaa ॥ | 
j 
| 
| 
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जङ्गजीतन जोध जग जस । रपटि रिपु रल- | 
तलहि रिन रस ॥ गोर गात सु ATT गुरु गस, ag- 
सती जिन कीन निज बस ॥ ८० ॥ 

afer आनत faa वामहि, गाहि घर गह 
कैंट गामहि । जानि ऋतु पति अट्ट जामहि, Uae 
धन राज घामहिं ॥ ८९ ॥ 

सरस सुर सङ्गीत agal नृतत पातुर नारि 
agau रोग रङ्ग सु तान रच्च । मधुर धुनि सुनि| 
साद्‌ AAT ॥ ८२॥ | 

सुरहि सज्जन जन सहायक, लढिपति सम | 
लील लायक॥ प्रचुर हय गय सेन पायक, नर प्रधान j 
नराधिनायक ॥ ८३ ॥ | 


भीम भय गढ़ कोटि asta, ध्रसकि agit) 
धरनि धुज्जद ॥ राजराण सु ga रज्जद, faat) 
Mit तनु नेह तज्जद ॥। ८४ ॥ | 
सकल रद्य धुरा समत्यह। पिशुन पटकहिं | 
ज्यो सु पह । सबल दल जिन चढ़त सत्यंह । हेमं 
हय गय देत हत्यह ॥ ८४ ॥ N 
मत्त सीर मजेज मोरन । तुग तर Fae 
` तोरन ॥ बीर बर गत धन बहोरन, जगत जय जर्ष 
बाद्‌ जारन ॥ ८६॥ 


क्रूर जमु कर कठिन कंकह, झाक बज्जत gt 
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भनंकह । नित्य नाहर sat निसंकह, बिरुद मरद सु 
बहय बंकह ॥ ८७ ॥ 

गहकि आसुरि सेन गाहत, gfe ढु'ढि सु शत्रु 
ढाहत । बज़ सम करबाल बाहत, सज्जि दल सुल- 
ata साहत ॥ ८८ ॥ 

नूर नर नागर निरोगिय, अभय सन भह निसि 
असोगिय । भोगवे बहु भूमि भोगिय, स्वासि ज्यों 
सुन्दर संयोगिय ॥ ८८ n 

स्वर्ण रङ्ग शरीर सुन्दर । प्रगट सनु पुहवी 
पुरन्दर । केवि जिन डर दुरत कन्दर, मानई षट 
ऋतु gafar ॥ ८० ॥ 

निसुनि asa निसान vee, रङ्क रिपु कुल होत 
te । भीम दल जनु मेघ Age, सुकवि बोलत 
तसु सुसहृह ॥ ८१ ॥ 

राज राण सु नन्द रङ्गह | भोम रिषु दल करन 
भङ्गह । गाजई जस जानि गङ्गह । चन्द पूरन मास 
चङ्गह ॥ ८२ ॥ र 
| चिरञ्जीवि प्रताप जसु चिर, यान हय गय ह. 
$ बहू थिर । श्रृष्टि तब ला अचर सुरगिर, गहकि 
बोलत मान जसु गिर ॥ ८३ ॥ 


इति st asata कवि विरचिते राज दिलास शास्त्रे राणा 
श्री राजसिंह जी कस्य पट्टाभिषेक विरुदाधक्रो 


` प्रभृति वर्णन नास ag बिलास ॥ ३॥ 
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॥ कवित्त॥ 


ag सेन चतुरङ्ग राण रवि सम राजे सर। 
मनो महोदधि पूर बारि चहु ओर सु विस्तर ॥ 
गय At Jaa गुहिर अ'ग अभिनक रावत । 
हय बर घन हीसन्त धरनि खुरतार UIRA ॥ 
सल afaa सेस दल भार सिर कमठ पीठि उठि | 
कल कलिय ga हलिय असुर घर परि हलक | 
रबनि सहित रिपु रलतलिय ॥ ९॥ | 


Bre पदुरिय । 


सस्बत प्रसिद्ध दह सत्त भास । वत्सर सु पञ्च 
दस जिठ सास ॥ सजि सेक राण श्री राज सीह।( 
असुरेश धरा सज्जन अबीह ॥ २॥ | 
निर्घोष घुरिय नीसान ag । सहनाई भेरि जङ्गी 
झु सदू ॥ अति बदन'बदन बट्टी अवाज । सब मिले | 
भूप सजि cq साज ॥ ३॥ । 


किय सेन श्रग्ग करि सेल काय । पिखन्त रुप 
पर दल पुलाय ॥ गु'जंत मधुप मद्‌ झरत गड! 
चरषौ चलन्त तिन ग्ग पछ ॥ ४ ॥ | 

सोभन्त चौर fage शीश। रस रङ्ग चङ्ग अति 
भरिय रोस ॥ सो झाल घटा सनु सेच श्याम । ठ 
कन्त घंट तिन कण्ठ ठास ॥ ५॥ 
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उनमत्त करत अग्गग्‌ अग्राज । बहु वेग जान 
qa न बाज ॥ ढलकन्त पुठि उज्जल स ढाल । बर 
बिबिध वर्ण नेजा बिसाल ॥ ६॥ 

बालन्त चलत बन्दी faeg । दीपन्त धवल 
) रुचि शुचि fare ॥ गुरु गाढ गेंद गिरिवर गुमान । 
| पढ़े घत्त धत्त सुख पीलवान ॥ ० ॥ 

RUA MIKA अश्व ऐन । सोभन्त श्रवन सुन्द्र 
सुमैन ॥ काश्मीर देश कांबोज कछि । पय पन्य 
पौन पथ रूप लि ॥ ८॥ a 

बंगाल जात के बाजि राज । काबिल शु केक 
। हय भूप काज ॥ खँघार उतन केहि खुरासान । वपु 
ऊंच तेज बर बिबिध बान ॥ ८ ॥ 

हय हीस करत के जाति हंस। कविले gin 
ae भोर बंस ॥ किरडीए खुरहडे FY रत्त । पीलडे | 
केकली लेप वित्त॥१०॥ 

चञ्चल सुवेग Tata चाल | येइ az तान्‌ 
aga याल ॥ गुःथिय सुजान कर केस बाल । बनि 

न्ध वक्र सोभा विसाल ॥ ११ ॥ 

साकति सुबर्ण साजे समुख । लीने सु सत्य हय 
' एक लख ॥ रवि रथ तुरङ्गं सम ते सरूप । भनि 
विपुल पुठि तिन चढ़े भूप ॥ १२ ॥ 

o पयदल सु सब्जि पारष प्रधान STATS जङ्ग 
२३ . 
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९८ | राजविलास । 


जीतन जवाँन ॥ भट विकट भीम भारत भुजाल। 
साधस्मि सर निज शत्र साल ॥ १३ ॥ 
निलवट सनर Td सु नन । गय ATS चाट सप. 
चट गिनैन ॥ धमकन्ति धरनि aga धसक्कू । धर / 
हरत कोट जिन सबर TH ॥ १४ ॥ ) 
बंको सु पाघ वर yale dat fra निरोग. 
नाहर निसंक ॥ शिरटोप सज्जि तनु चान संच । प्रगटे | 
सु afer हथियार पंच n yu 
कठि कसे कटारी अरु कृपान । बंदूक ढाल को- 
द एड बान ॥ कमनीय कुन्त कर तोन पुठि । मारन्त 
UE सुनि सबल सुटि ॥ ९६॥ 
गल्हार करत गज्जन्त गेन । बोलंत बंदि बहु | 
विरुद बेन ॥ सुररन्त सु'ळ शुरु afta भान । गिनि | 
कोन कहै पायक सु गान ॥ ९७॥ 
बहु भूप ag दल मध्य बीर । सुरपति समान | 
शोभा सरीर ॥ श्रीराज सिंह राणा सरूप । गजराज | 
ढाल आसन अनप ॥ ९८॥ 
शीशे सु खच बाजन्त सार । चामर ढलंतं | 
उज्जल स चारु ॥ चन सजल सरिस दल घाघरट्ट। 
भाषन्त विरुद बर बन्दि भट्ट ॥ ९८ n 
कालंकि राय केदार कत्थ । अस कत्ति राय 


यप्पत समच्छ ॥ हिन्दू न्द सु राय रखन स cal grata 
राय मोरन ATT WR . 
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कविलान राय aga सु कन्द । दुतिबंत राय 
हिन्दू दिनेंद ॥ अरि विकट राय जाड़ा उपाड। 
बलवन्त राय बरी विभाड ॥ २१॥ 
अन gig राय giga पलाँन | भल हलत रूप 
मध्यान भान ॥ रायाधिराय राजेश रान। जगतेश 
नन्द जय जय सुजान ॥ २२ ॥ 
बाजीनि चरन खुरतार बग्ग । मह अनड afe 
कीजन्त मग्ग ॥ झलझलिय उदधि सलसलिय सेस। 
कलकलिय पिहि कच्छप असेस ॥ २३ ॥ 
रजयान सजल जलथान रेनु । घुन्धरिग भान 
रज चढ़ि गगेनु ॥ अति देश देश सु बढ़ी अवाज | 
ae सु यवन करते निवाज ॥ २४ ॥ 
हलहलिय भ्रसुर घर पा हल । षलभ है 
नेर पर पुर षलक्कू ॥ यरहर दुरा सेवास यान ! र 
TAD रान ॥ २४ ७ 
3 = मान सन्नी ससङ्क । वलवन्त हिन्दुपति 
बीर बड ॥ आयौ सुलेन अवनी अभङ्ग । आलस सु 
भयौ सुनि गात भङ्ग ॥ २६ ॥ 
॥ कवित्त॥ 


ऊचलि गयो AAT दन्द मच्यौ प्रति दिल्लिय । 


य 
नज्ञीपर परि हक्क डहकि लाहार सु डुल्लि 
oe र Ragen अकि अजमेर सु घुज्जिय । 
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सूनौ भयौ सिरोंज भगग भे लसा सु भज्जिय ॥ 
अहमदाबाद उज्जेनि जन याल मू'गज्यों थरहरिय। 
राजेस राण सु पयान सुनि पिशुन नगर खरभर परिय॥२॥ 
उन्द्‌ AGT STAT । 
agg चमूः सजि सिन्धुर चञ्चल बड़ frag | 
दान ae । अवधूत अजेज तुरङ्ग उतंङ्गह रङ्गहि जे 
रिपु afg रहें ॥ अवगाढ सु mgu युद्ध अजीत मु 
पायक सत्य लिये प्रचुरं । चित्रको धनी सजि राजसी | 
राण यु मारि उज्ञारिय सालपुरं ॥ २८ ॥ | 
अति बहि अवाज भगी दिसि उत्तर पंथ 
'पुरंपुर ÜR परी । चह कन्त सु चस्बक नूर चहं अह 
पेंग सहो पिति बज्जि षुरी॥ उडि near रेन बहुदल 
उस्सडि सोपि नदी दह मग्ग ata चिचकाट धनी 
चढ़ि राजसी राण यु मारि उजारिय माल gé ॥२८॥ 
करते बहु कूच मुकाम क्रमं क्रसि पत्त सु नागर 
चाल पहू । भहराय भगे घर लेक महा भय सून भये 
अरि नेरस हू ॥ सुरेश के गेह galg उदंगल डुल्लिय 
दिल्लिय सन्नि डरं। चित्रकोट धनी चढ़ि. राज सी | 
राण युमारि उजारिय माल पुरं ॥ ३० u 
दल fafa माल पुरा झु चहो दिसि उपम 
न जान अही । तहँ कीन मुकाम gta सु aaa | 
"साच परयो सुलतान सही ॥ नर नाथ रहे तह सरा saat | 
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|: fy सोवन मारस चीर uti चित्रकाट धनी चढि 
राजसी राण यु मारि उजारिय माल पुरं ॥ ३९ ॥ 

भर चौकिय देत set दिशि भूपति सोरभ 
TR आराब सज । हुसियारि कहें बर जोध हंकारहि 
हींसत है गजराज गर्जे ॥ सुहलाल हजार जरे सब 
ही fafa घोष सु नौबति नन्द घुरं । चित्रकोट धनी 
सजि राजसी राण यु सारि उज्ञारिय मालपुरं ॥३२॥ 
धक धूनिय घास सु कोट धकाइय गौषरु पौरि 
गिराद दिये । sa ढेर करी हट श्रोणि ढुढारिय 
कंकर कंकर हूर किये ॥ पति साह सु दज्कन नर 
प्रजारिय अंबर पावक भार अरं। चितरकोट धनी चढि 
ल | राजसी राण यु मार उजारिय साल पुरं ॥ ३२ ॥ 
at तहां श्रीफह पुगिय लौंग तमारह हिंगुल 
॥ | केसरि जायफलं । चनसार मृगंमद लीलि अफौमि 
र संबार जरन्त सु फझारझल ॥ उडि aha दसग्ग सु 
ये| दिल्लिय उप्पर जाय परे सु डर असुर। चित्रकेट 
[य | धनी चढि राजसी राण यु मारि उजारिय माल TOs 
धर परियं धाम धराधर घु घरि धाम भर धन 
धान we । रबि बिस्बाति हौं दिन गोप रहो लुटि 
लच्छि अनन्त सु कोन लगें ॥ सिकलात Tera हुक 
सु अस्बर इधन ज्या WAT अगर । चित्रको धनी 
रस राजसी राण यु मारि, उजारिय माल पुर NNN 
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अति रासहिँ कीन इलातर उप्पर कंचन रुप | 
निधान कड़े । भरि ईभष जान सुखच्चर सूभर वित्तहिं 
भृत्य अनेक बढ़े ॥ जस वाद भयौ गिरि सेरु जितौ | 
हरषे सुर आसुर नर हरं । चित्र कोट धनी चढ़ि राज | 
सो राण युमारि उजारिय माल पुर ॥ ३६॥ | 

जय हिन्दु धनी यवनेशहिं जीतन मारन त्‌ ही यु | 
FAT मही । ्रवतार Gel इल भार Satta Arar | 
षग्ग प्रमान कहीं ॥ जगतेश सु नंद जयौ जगनायक | 
बंस विभूषन बोर बरं । चिचकाट धनी चढ़ि राज | 
सी राण यु सारि उजारिय माल पुरं ॥ ३७ ॥ 

निज जीति करी रिपु mg नसाइय आए 
देत निसान खरे । पयसार सु कीन सिंगारि उदयपुर 
आइ अनेक उछाह करे॥ कबि मान दिए हय हत्थिय 
कचन बुट्विय जानि कि बारि धरं । चित्र काठ धनी 
चढ़ि राजसी राण यु सारि उजारिय माल पुरं ॥३८॥ 


॥ कबित्त॥ 


माल पुरहिं मारयौं कनक कामिनि घर चर किय। 
गारिय आसुर गाढ़ नीर चढ्यौ स बन्स निय ॥ 
इन कुल नोति सु एह गट्ट आलम गहि सोषन । 
अनमी अनड अभङ्ग नित्य Frese निरहूषन ॥ 
अज सिंह पिये जल चाट इक षग्ग तेज लीये सपिति 
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राजेश राण जगतेश सुत पुन्यवन्त मेवार पति॥३८ 
इति श्री मन्मान कवि विरचिते श्रीराजविलास शास्त्र 

राँणा श्रीराज सिंह जी कस्य दिग्जय वणेन 

नाम षष्टम विलासः dot: ॥ ६॥ 
SOG 
॥ दोह ॥ 
are बारि महि मंडले, रूप नगर बहु रूप । 
राज करे तहं रह बर, मानसिंह मह भूप ॥ ९॥ 
से नुप औरंग साहि कौ, भ्रकुली बल उमराव । 
स्र बोर सञ्चौ सुभट, देन पर धरहि दाव ॥२॥ 
भगिनो तस घर एक भल, सुभ लच्छिनी सयान । 
बेष बाल षोरस बरस, नख सिख रूप निधान ॥३॥ 
रमा रूप के रस्भ रति, गौरीसे गुन ग्राम ॥ 
रूपसिंह राठौर की, सुता सु लक्षन धाम ॥ ४ ॥ 
u कवित्त॥ 

धरनिःम्रगट सरू धरा बसें तहं रूप नगर वर । 
सान सिंह तहं महिप रञ्ज रज्जन्त रह बर ॥ 
बहुनि तास गृह nae रमा रूपें कि रम्भ रति । 
रूपसिंह gat स गात कञ्चन गयन्द गति ॥ 
बोलन्त सधुर धुनि पिक बयन निशिपति आ्रानन 
सुग नयन। चउसठ कलान कुंवरी चतुर मन सोहन 
Wax मयन ॥५४॥ | 
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१०४ राजविलास । 
न्द्‌ गुणावेलि | 


कहिये सभ राज कुं्रारी, अच्छी अपच्छरो अनु | 
हारी । वपु साभा कञ्चन बरनी, हरि हर ब्रह्मा | 
सन हरनी ॥ 

सचि सरभि स कोसल सारी, कव्वरि मनु | 
नागिनि ऋारी । सिर मोती मांग सु साज, राषरी | 
कनक सय राज ॥ ON | 

लखि शीश फल रवि ara, wets शशि भाल | 
स॒ ओपें । बिन्दुली जराउ बखानी, अलि भृकुटि | 
भ्रोपसा आनी ॥ ८॥ 

छवि अञ्जन gt gm छना, पतनिय श्रुति 

रित तराना । नकबेसरि साहति नासा, पयनिधि 

सत लाल प्रकाशा ॥ ५ ॥ 

पल उपचित गच्छ अधात, प्रति अरुन अधर 
उपमानं । रद्‌ दारिम बीज रसाला, पढ़िये मनु 
Tara प्रवाला ॥.९० N हक 

कलकण्ठ WIA कुहकें, मुख स्वास कुसम वर 
महकें । चित gat चिबुक चतुराई, ससि पूरन 
वदन स॒हाई ॥ RU 

मनु काम लता दह मोरी, नीकी गर पोतिर्ग 


बोरी । metered. कहियै, चम्पकली ह 
aden त ए२॥ ``. 


> a 
ON 5 Lr. 
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ama मातिन की माला, मनि सण्डित 

झाकझसाला । चाकी चामीकर चंगी, रतनाली छबि 
बहुरंगी ॥ ९३ ॥ 

APTN सर अभिरामं, नव सर षट सर fate 

नामं । हारावलि मण्डित हेमं, पहिरी बर कण्ठहि 


घमं ॥ १४ ॥ | 
उर उरज उभय अधिकाई, श्री फल उपसा सम 


भाई। लीलक कंचुकी निहारी, भुजदण्ड प्रलम्ब 


सभारी n WU 
बर करन कनक सय बन्धं, बिलसत दुति बाजू 


बन्धं । चूर कंकन सो चहिये, गजरा पोचिय गुन 
गहिये ॥ ९६ ॥ 
`` आुद्विय अंगुरि मन सानी, कंचन नग जरित 
कहानी । सहदी सय बेलिसु मंडी, तिन पानि सोभ 
बहु तंङी ॥ you 
सच्छे।द्रि तिवलिय मष्मे, वापी सम नाभि सु 

बुष्ने । कटि भेषल सनि कुन्दन की, तरनिय सो 
साभा तिनकी ॥ ९८ ॥ 

. चरना रङ्गित बहु चोलं) पहिरन बर पीत 
पासं । वरःसमर गेह सुचि विस्वं नीके गुरु युगल 
नितस्बं ॥ ९८ u 


करि कर Ce 
Ret । पाइल छ; 
९४ 
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रुचि सहज पाइ तल रक्त, जावक वर सोभ इ 
जिसे । गारी सी सागय गवनी, रम्भा रति केहरि | 
रवनी ॥ २९ ॥ | 

जसु रूप अधिक इक जीहा, afer कयौं पार | 
सुलीहा | कवि मान कहै सुखकारी, नन ता सम को | 


वर नारी ॥ २२ ४ 
॥ staat 


इक दिन आलम अखि बचन विपरीति रञ्ज बल। | 
सुनि राठोर सु जानि मान मृगराज राज कुल। | 
हमहिं देहु चित हरषि बहिनि तुम सुनिय रूप बर | 
देहु तुमहि धर देश गाउ हय गय समान गुर ॥ | 
रठोर ताम आधीन रुख तुरक बचन किन्नो तहति। 
केलि युग ममान कवि मान कहि कसघज कड- | 
वाहा कुमति ॥ २३ ॥ | 
देहा । 
सान सिंह नुप साचि मन, तुरक बिचारिस तप्प | 


कन्या तबे ब्याहन कही, MEAR अप्प । २४ ॥ 
छन्द त्रोटक | 
सुनि वत्त स॒ रूप सता wad. विलखाइ बद 


भई विभनं । तिहि साचहि अन्न रु पान तजे, भह” ८ 
राई परी नन चीरं भजे ॥ २५ n | 

करुना करते इह रोति करी, अब saat गेह 
तिया असरी । गुरु संकट सें युहि ata गहे, कुन" | 


` नन्ति सखी जन संभ कहे URN 
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राजबिलास । १०५ 


गिरि ae उतंगनि ते यु गिरों, कुल कञ्ज 
हलाहल पान करो । जरते झर पावक कुण्ड जरों, 
बरिहो सर आसर हो न बरो ॥ २७ ॥ 

जिन आनन रूप लंगर जिसा, पल सव भषे 
सर सों युग सों । जिन नाम मलेळ पिशाच जनो, 
सर ही रिपु होन न स्याम सनां ॥ २८॥ 

सन साचति ही उपज्या स मते।, fata छत्रपती 
बर हिन्दु छतो । श्रीराजसि राणं खुमान सदा, अब 
औट wat तिन की सु मुदा ॥ २८ ॥ 

ged नन तासम छत्रपती, रविबन्स fa- 
भषन.भाल रती । धर आसुरि मारन हिन्दु धनी 
सरने मो रक्खन सोदर धनो ॥ ३० ॥ 

सहि सरि सन्दर पत्र लिखें, चित्रकोट घनी 
अबरूय रखे । हरि ज्यां स रुकुंमनि लाज रखो, अब 
ला यों cag आस सुखी ॥ ३१ ॥ 

गजराज AA खर कोन Te ।सुर दृक्ष छते' कुन 
आक ae । पय पान तजे क्षि कोन पिये, लहि 
पाचरु arate कोन लिये ॥ ३२ ॥ 

बंग हंसनि क्यों चर बास बसे) न रहे Ta 
कोकिल कर्गर से । सस सिंहनि sat नन देखि सके 


बिन बुद्धिय आसुर बादि बके ॥ ३३ ॥ 
नर नायक तो सम ओर नही, -सरणागय बत्सल 


° 
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त जसही । प्रभु के सु लुली लुलि पाय परो, का 
जारि इती अरदास करों ॥ ३४ ॥ 
सजि सेन सु आक्हु नाह इते , अबल सु ढुडा- 
वहु आसुरते' । सु लई ज्यां राचव सीत सती, हठ 
कार करावन राय हती ॥ ३१ ॥ 
करि भीर प्रभू निज कामिनि की, बलि जाइ | | 
सदा तुम जामिनिः की । इन कज्जहि लाइक तूजइला | 
कुल नीर चढ़ाउन, देव कला ॥ ३६॥ 
लिखि लेखं.समे द्विज सहि लियौ, कहि भेद पु 
कग्गद्‌ हत्य दियो । मुष बेन दिहाइरु शीष करी,| 
घर पत्त TE YAR घरी ॥ ३७ ॥ 
पहुंच्यो सु उदय पुर माझ पही, महाराणहि | 
भेटि असीस कही । जय हिन्द धनी जगतेश सुत, | 
ग्री राजसि राण जगत्त जितं ॥ ३८ ॥ | 
गुदराइय लेख कुमारि गिर, अति हषे भया नर| 


उ'चित दान Zant ३८ ॥ 

सहि मानिनि जानि दसारु मिलें, चर आवत 
लच्छिय कौन ठिलै। इह चित्तहि ठानि के बीर बली! ९ 
रति पाइ सहा रस रङ्ग रली ॥ ४० n || 

चन नोवति ag निसान gt, अवनी स MA 
उछाह करे । चढि चंचल वाम मिलाप az, कॉ 
नायक यों कवि मान FÈ ॥ ४९ ॥ 
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u afaa n 
अवलाकृत अरदास विग्र मुष वसु निरु विष खन्‌ । 
fame पति चढ़े रूप कुं्ररी पति रखन ॥ 
चुरत निसाननि घमस गुहिर घन ज्यों गय गज्जन। 
सुभ बन्दी जन सद्द बाजि खुरतार सु बज्जन ॥ 
हय हंस चढ़े चामर ढलत धवल डत शीशहिं धरिय। 
सावन जराउ युत सेहरो सुन्दरि ब्याहन संचरिय॥४२॥ 
॥ देग्हा॥ .. 
देन बधाई साइ द्विज, रूप सुता प्रति रंग । 
आये सेना अग्ग ते, SARIA अभङ्ग ॥ ४३ ॥ 
खिय आइ बधाइ इह्‌, बारी तो बड़ भाग । 
राण राजसी राज बर, ATT धरि अनुराग ॥४४॥ 
सुनि सु बधाई gT सुता, उपज्ये। उर उल्हास | 
कनक रजत पटकूल करि, पूरन किय द्विज आस ४५ 
रूप नगर सहाराण की अधिक बढ़ी सु अवाज | 
मानसिंह ga हरषि सन, gå SATS वर साज॥४६॥ ' 
बंधे तोरन रतन मय, थप्पि रजत युग यस्भ । 
कनक कलस संडित FHC SIT होत अचम्म MEN 
चोरिय after चित चुरस) कनक WS बहु आनि । 


मंडप खम्भ सु कनक मय, TSC WAI तानि ४९। 
छन्द रसावल । 
राण राजेसरं, बीर हिन्दू बर । F 
E 


° e e 2 l 
. ऊंच तनु अम्बर, सुरति सा डबर । 


4 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९९० राजबिलास! 


हंस हय सुन्दरं, स्वर्ण साकति धरं । 

प्रगट गति पातुरं, आरुहे आतुरं ॥ ४० ॥ 
सीस बर Jet, जरित हेमं जर | 

घग्ग करि GST, सेत TA सिरं ॥ ५९ ॥ 
चारु दे चामरं, कनक दंडं कर । 

बिझए दो नर, रूप रतं बर ॥ ५२ ॥ 

भीर मत्तो पुर, नेन नारी नरं । 

निरष ए नर at, उल्हसं ते उरं ॥ ५३ ॥ 
बाजि घन grat, भूरि चढ़े भर । 

सेन बहु सिंधुरं, मचुर पायक AT ॥ ५४ ॥ 
घोष नौवति gt, सोर वन्दी सुरं । 
धरनि रज धुन्धरं, ढंकियं दिनकरं ॥ ५४ ॥ 
साषि सलिता at, थान Ry थर हर। 
असग सग्गं पर॑, पत्त पहु सुर धरं ॥ ५६ ॥ . 
राग रमनी रसं, नाह gt निसं । 

पत्त पुर AMAL, तूर चम्बक FT ॥ ५७ ॥ ., 
पील सों ते जरे, पार के उच्चर । 

हिंस ई हेस्बर, गज्ज घन Heat ॥ ५८॥ . 
सरल सरनाइयं, गायनं गाइयं । द 
राग WAT इती, श्रवन सस्भा इती ॥ ५८ ॥ 
सार सग Tet, भोंचपा झुट्टयं । 

विरुद बन्दी वदे, सरस जै जै सदे ॥:६०:॥ , 
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रुप At रलो, गोरि घन ऊछली । 

ga सिंगारयं, सज्जि पें सारयं ॥ ६९ ॥ 
बज्जनं बज्जई, गेन घन गज्जई । 

गावही गीतयं, वास रस रीतयं ॥ ६२॥ 
कीन निवावरी, स्‌ हवं सुन्दरी । 

स्वर्ण सालङ्करी, सुत्ति यारम्भरी ॥ ६३ ॥ 
gat दासय, रूप अभिराअयं | 

इन्द्र sat वर्षयं, बन्दि बहु हर्षयं ॥ ६४ ॥ 
सांन रठोर के, द्वार कुल मार के। 

तोरनं बन्दियं, अधिक आनन्दियं ॥ ६१॥ 
राजसी रान ज्‌, प्रबल षग मान ज्‌। 
रठबरि ब्याहई, सद्भि पत्ति साहई ॥ ६६ ॥ 


u कवित्त॥ 


ब्याह बेर ag wat रूप पुत्ती सिंगार रचि। 
नषसिष रूप निधान साभ पाई सरूप सचि ॥ 
शिर सेहरा सतेज स्वर्ण मणि जरित कांति कल 
सखि चहु ओर समूह गीत गावन्त सु मङ्गल ॥ 
रह लीन भली ते रठबरि परमेशर रखी सु पत्ति। 
 ग्रौराज राण जगतेशको पति पाया सब हिन्दु पति६१ 
राजसिंह महाराण सरस कर ग्रहन समय ate | 
| सजि अभाल TEn कान्ति सुरपति ससान कहि । 
Sen सिर सेहरा कनक नग लाल जरित शुभ । 


4 
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कटि सुन्दर करबाल हंस हय चढ़ थट्ट इभ ॥ 
बहु भूप सेन बिचि बीर बर हय गय सय ग 
ताम हुआ । चन चम्बक बर नौवति चुरहि जोति 
लाल अपार हुआ ॥ E ॥ 

॥ दोहा ॥ 
बहु सेना बिचि बीर बर, अश्व हंस आरोह । 
शीश aa वर ATU, चामर ढलत सु सोह ॥ ६८॥ | 

॥ चन्द्रायन ॥ 
चामर ढलत सु साह उबारत द्रव्य अति । 
बन्दी बोलत बिरुद चिरं चीतारपति ॥ 
पिखत म्रजा असंखन बुझहिं अप्प पर । 
रङ्ग मण्डप रस रङ्ग NIM ईश वर ॥ ७० ॥ 

u देहा ॥ 
रँग मण्डप बहु रङ्ग रस, Nat दुलीच बिछाय | 
रूप सुता रस रङ्ग में, सकल सखी समुदाय ॥ ०१॥ 

॥ चन्द्रायन ॥ 
सकल सखी समुदाय सुहाइय सुन्दरिय । ` 
सण्डप मध्य सु भ्राइय अभिनव अच्छरिय ॥ 
बिम पढ़त बहु बेद हवन करि करि हवी । 
सूर चन्द सुर साखिय सज्जन संठवी ॥ 92 ॥ 

॥ दाहा ॥ 

सूर चन्द्‌ सुर साखि सब, बर ata जारा बन्धि। 
बन्धी सनु हित गंठि द्र) दर्पति उभय सम्बन्धि" | | 


| 
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॥ कवित्त॥ 
गय दम्पति उभय संबंध कन्त कर ग्रहन किय, सुर 


तह पति सधी समान सकल गुन रूप श्रिय । कै रति 
युत रति कन्त एह उनमानिये। निश्चल हुन जन नेह 
+ युगं युग जानिये ॥ ७४ ॥ 
n दोहा ॥ 
युग युग नेह सु उभय जन, सुरपति सची समान। 
रूप पुत्ति वर gafr, राजसिंह महाराण ॥ 9०१ ॥ 
॥ चन्द्रायन ॥ 
राजसिंह महारान संपते चौरि सजि । 
बज्जे बज्जन वृन्द गगन मति सद्वि गजि ॥ . 
गावति gga गीत कित्ति कल कंठ करि । 
सज्जन मिले समूह कोटि उत्साह करि ॥ ९६ ॥ 
॥ दाहा ॥ 
सज्जन आइ मिले सकल, मान कमध्धज गेह । 
चारी मण्डप चूप चित, नरनायक बहु नेह॥ 99 ॥ 
बरताए मंगल सकल, लिए सु फेरा लछि । 
। होस मनाई हीय की, अच्छि सम्पतिय mfa 
HAT नेगी सकल, दये. घने धन दान | 
चोकी कमधज्जी चढे, राजसिंह सहाराण ॥ 3८ ॥ 
॥ कवित्त ॥ 


रपजसिंह महाराण मिया रठौर सुपरनिय | 
१५ 
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रूप पुति जनु रंभ उभय कुल लज्ज =| i 
धनि हिन्दू पति धोर प्रवर क्षत्री पन पालन। 
भा araa तिय गनहि टेक गुह संकट टालन ॥ 

_ हिन्द्वान gg रखन हठी बल असुरेस बिडार कह। 
जगतेश रांश सुत जग जया कलह केलि जय / 
कार कह ॥ TOU 

u दोहा ॥ 
कलह केलि जह तह करत, स भ्रसुरेस अनिट । 
जनस्यो एह कलंकि जनु, दिल्ली पति अति fag ॥८१ 

॥ कबित्त ॥ 
दिल्ली पति अति feo साहि औरङ्ग प्रेत सम । 
अतिदल बल सुरेस, प्रवनि aga करि उद्धम ॥ 
देश देश पति दमत गृहत पर भूमि नगर गढ़ । 
वृद्धि करत निज बंश ge दीदार मंत ggu 
aria किए जिन अवनि पति कमघज कळवाहा 
मभुति । श्रौ राज रांण जगतेश के, गिन्यो. साहिं 
अकतूल गति ॥ ८२॥ 

॥ दोह ॥ 
राज रांण जगतेश के संडिय आलम मान | | 
रूपसिंह रठौर घिय, परनी fear प्रधान ॥ ca ll | 

॥ afaa ॥ | 
परनि waht प्रिया घोष Mafa चुरंतह। ' 
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कर सुकलावनि करत होत उच्छाह अनन्तह ॥ 
गावत सुहव गीत नारि बहु मिलि मृग नंनिय । 
हरषित चित्त हसन्ति परस्पर करत सु सेंनिय ॥ 

i gaca मुत्ति कंचन अधिक घन जाचक जन घर 


q | भरिय। श्री राज सिंह राना सबल, बिश सकल 
जस बिस्तरियं ॥ ८४॥ 
छन्द्‌ ugha । 


faghta सयल संसार aa, ए राजे सिंह राना 
gaa Rin सु जिनहि पतिसाह सांनि, परनी 
यु रूप पुत्ती अधान ॥ ८५॥ 
दाइजा सास रठोर देत, सचि मानसिंह राजा 
सहेत । बारुन सु Bel ऋतु मद बहन्त, पिखन्त रूप 
पर दल पुलन्त ॥ ८६ ॥ 
मंड न आरि करि आइ मुख, भूलियहि fa 
जिन प्यास भूख । सुण्डाल fat अंजन सुमेर, 
हाहन सु ag गढ़ करन ढेर ॥ ५9 N 
. सुभ दरस जास सेना सिंगार, 
न हार । ठनकन्त कनक AST ठनक्क, घ 
/ FAR waa ॥ प८्८॥ 
y yaa are लंगर सभार, खाने न. जित 
अंकुस प्रहार । सिन्द्रर Sat बर सीस साह, पट कूल 
झूल पुठहिं aire ॥ ८८ ॥ , 


aT) 


d 


हरषन्त युद्ध मन्न 
सकन्त चरन्न 
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Raa अश्व आरब उतंग, चंचल सचाल जिन 
रूप चंग। कांबोज कळि हय ATTA, तत्ते तुषार 
जनु छुट्टि तोर ॥ ५० u 

पढि पानि पन्य अर पवन पन्य, गिनि कनक 
ताल मोलह सु ग्रंथ । बङ्गाल बाजि वर बिविध वान, / 
षंधारि aa पिति खुरासान u ८९॥ 

साकति सुवर्ण वर सकल साज, बनि रवि तुरङ्ग 
उपम सु बाजि । धमकन्त धरनि जिन पय wag, 
मिलती सु झूल सुख मल RAF ॥ ८२ ॥ 

खजमति gare दीनो gafa, war समान 
तनु रूप राशि । दासी सु जान नव रूप देह, जानन्त ; 
सन्त पर चित्त जेह ॥ ८३ ॥ 

भूषन सु हेम नग जरित भव्य, दीने अपार 
कञ्चन सु द्रव्य । सुक्ताफल गुरु बहु भाल माल, 
भल भेट करे कमधज भुवाल ॥ ८४ n 

सुदु फास कनक तालह महन्त, जरबाफ वसन 
git जिगमिगन्त । waa Sie sek न पार, 
सुखपाल सेज चारे सु सार ॥ ८५ ॥ 

दाइजा रह AT सान दीन, महिराय सकल 
भूपति aita । मृगमद कपूर केसरि महक्कू, दिसि 
पूरि सुरभि SAR STH ॥ ८६ n | 

अचे यषि कहू म सकल अंग, रस रीति रणि | 


7% 
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gre रङ्क । भल भाव भक्ति भाजन सु भष्य, पूरी यु 
चन्ति नव AT UAT ॥ CoN 
महाराण दान जनु सेघमंड, उंनयों कनक धारा 
अखण्ड । याचकनि चित्त पूरी जगोस, अभिनवा इंद 
मेवार ईश ॥ ८८॥ 
चतुरंग चंग सेना संजुत्त, राजेश राण जगतेश 
qa । रहौरि रानि व्याही सुरंग, आये यु उदय पुर 
बर उसंग ॥ ८८ ॥ 
सिंगारि नगर feat सुरूप, प्रति द्वार तुग 
तेरन नूप । दरसन्त कन्तिमणि द्यौसकार । हीरा 
त | | प्रवाल सणि सुत्ति हार ॥ १०० ॥ 
जरबाफ बसन बहु सुकर जाति, किरनाल 
र | किरन तिन ag होति । महमहति सुरभि वर पुष्प 
„ | माल, बहु भौंर भवत सोभा बिशाल ॥ १०९ ॥ 
बाजार चित्र कीने विचित्र, पट कूल जरो at 
न | मल पवित्र। सिंगारि हृष्ट पहन सु चंग, अति साइ 
हे साज तोरन SAT ॥ १०२ ॥ 
नाग रेय नारि बहु बरनि नेह, श गार सकल 
सजि सजि सुगेह । गावंत धवल मंगल सुगोत, रस- 
नोक कंठ कलकंठ रीति ॥ ९०३ ॥ T: 
. उतमांग पूण कुंभह अनूप, भल सांन व 
सँमुष भूप । प्रभु धरत मध्य सावन पुनीत, र राज 


D 


A A 
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सिंह रानी प्रजीत ॥ १०४ ॥ 

अति मिलिय प्रजा मनु दधि sag fads 
faa नर नारि ag । गोरी अनेक चढि गौष गोष 
ay नरींद ada पोष ॥ १०५ ॥ 

यों हिंदुनाह निय सहल आइ, YA अनेक 
बाजित्र चाइ । कुल देवि सान पूजा सु कीन, निति 
नित्य सुख विलसें नवीन ॥ ९०६ ॥ 

fafa निति सुख नवीन tia विलसे राजेसर। 

॥ कबित्त ॥ 
लच्छि लाह यो लेत सेत ज्यो लाह लच्छि वर ॥ देत 
अश्व बहु दान सूर ऊगम सावन सज । पाटंबर शिर 
qa गिरुय गञ्ज'त देत गज ॥ झातीनि साल सावन 
सहुर मौज देत महारण सहि । इन होड करें का 
नुप प्रवर कथन एह कवि सान कहि ॥ yoo ॥ 
afa श्री सन्मांन कवि विरचते श्री राजविलास शाखे 
सहाराणा श्रोराजसिहकी कस्यरूप नगरे पाणिगृहण 
बर्णन नास सप्तम विलास: ॥ ७ ॥ 


:0: 
मेद पाट फूनि सुरुधरा, अंतर अचल अपार | | 
ae तीरथ सलिता gaz, रूप चतुभु ज चारु ॥१॥ | 


देवासुर मानवरु मुनि, आवत जात अनेक | 
बंच्छित दायक लच्छि बर, dga तवत बिवेक ॥२४ | 
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aga एक यल बेर बिन, मृग मुगपति अहि भोर । 
मिलत देव दानव सुमन, agafa महिमा जोर ॥३॥ 
ता तीरय भेटन galt, उपज्यौ हर्ष अपार । 
| राजसिंह महराणा तव, सजि दल बल श्रीकार ॥४॥ 
बढ़ी अवाज सु सकल बसु, बजत निम्ताननि बंब । 
सजे स्र सामंत TY, आनंदित अबिलंब ॥ ४॥ 
छन्द्‌ पहुरी | 
विलंब सञ्जि दल वल अभंग, चढि faa- 
काट पति चातुरंग । पटकूल बिबिधि उन्नत पताक) 
नौबति निर्शान बज्जत WH ॥ ६॥ 
सिंघुर कपाल पट मद aga, निर्रन जानि 
गिरवर भरंत । गुमशुमत भौंर गन परि सुभीर, 
गरजंत सजल जनु घन गुहोर ॥ 9 ॥ j 
सत्तंग चंग घर संलगंत, सिंदूर तेल शीशहि 
सुभंत । संहुरत चौर सिर श्रव सुसेत” मह सु डदंड 
साभा समेत ॥ ८ ॥ 
दुति बिमल युगल ge दिग्ध दंत, धरहरत 
काट जिन जार दिंत । ठननंकि ag बहु बीर घंट, 
उनमूरि विटपि नंषत उट ॥ ८॥ 
नूपर सु पाइ घुँघरूनि नाद” 
जनु aga वाद । जंजरित भार संकर 
लत चाल चंचल समीर ॥ १० ॥ 


रुन Wad चलत 
जंजीर, संच- 
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` लहलहत मरुत युत लंब केतु, बैरष gag 
ड़लकंत सेतु । पभनंत घत्त घत पीलवान, तपनीय 
करांकुस तरित जांन ॥ ११॥ 

चर षीरु अगर चहुंघां चलंत, पय aR भरत 
विरुदनि वदंत । वनि fag डोल नौबति निसान, 
सु डाल सकल सुरपति समान ॥ १२ ॥ 

Meal एराक आरब उपन्न, काश्‍मीर aha 
कोकनि सुकन्न । कांबोज जात काविल कलिंग, सेंधवि 
सुवीर सिंहलि BAT ॥ १३ ॥ 

पय पंथ पौन पथके प्रधान, बंगाल चाल बर 
विविधि बान । मंजन सुरंग लाषी सुमेर, गंगा तरंग 
गुलरंग गोर ॥ १४ n 

हरियाल हरित हीर हरि हंस, किरडे gaa 
चंपक सुवंस । सुक पक्ष चास चंचल सलील, अलि 
रोक रंग अँबरस असील ॥ ९५ ॥ 

faafaa कातिले हय कंघाल, तुरकी रु ताजि 
गरु रंग साल । संजाब बार मुसकी सतेज, हेषति 
सहेष हेषत सहेज ॥ ९६ n 

सिंगार सार साकति सुवण, जिगसगति जोति | 
नग अधिक अणे । गु'थिय सुबेनि खंधहि सुमंत, | 
ततथेइ तांन नट ज्ये नचंत-॥ १३ ॥ | 

परवरिय सजर परवर सभार, पहुचे न पँखि 
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पादनि प्रचार t ma? तिनहि भट नूप अनेक, 
gaa मत्त साधस टेक ॥ NU 
Geta बीर आजान वाहु, सज सिलह कवच 
सुन्दर सनाहु । संग्राम काम जिन अचल सीम, 


भारत समत्य जनु अङ्ग भीम ॥ ९८ ॥ 


yaq चक्र चोारथ सुचंग, जिन जुत्त छुरा 
चंचल तुरंग | चकडोल.चारु कंचन सु कुम्भ, संभरिय 
प्‌ ॥ २० 0 
4 A Tat NAT, सारठिय सेन sil ण्‌ 
सरुप । घ्रननंकि ग्रीव घुघरिन माल; कण नकि 
चरण MAT सु साल ॥ AU | | 
बिन eg ag गति गन्धदाह, छुर शग जरित 
सावन सराह । बेठे सु वन्ध वर बहिल वान । पंचाग 
वा यान ॥ २२॥ i 
: n दल ज्यां अपार, उद्गत सु अंग 
जंगहि जुधार । करवाल कुन्त कोदण्ड चण्ड, सिप्पर 
सु तौंनधर रन बितण्ड ॥ २३ ॥ 
चसमसतल चपत घर तोब धार, 
गारी प्रहार । पति भक्त सक्ति सायुध सु जाध, क 
४ सक्रोध ॥ २४ ॥ 
a 3 ae दीपे दिवान, रबि विम्ब रूप 
राजेश रान । एराकि अश्व आराह ज्ञाह, नग हेम 


९६ 


gua पत्र 
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जरित साकति Tats ॥ २१ ॥ 

fafaa सहंस दिनकर समान, चामर ढलंत 
गोषीर वान । बिरुदेत विरुद बोलत झु बोल, जय 
हिन्दु नाह सासन अडोल ॥ २६ ॥ 

केदार राय कट्टन RAE, पापिन प्रयाग हर 
पाप पंक । महुवान राय गङ्गा समान, असुरान राय 
उत्यपन थान ॥ २७ ॥ 

उनसत्त राय अंकुश प्रहार, सामन्त राय बर 
सिर सिंगार । अस्सत्थ राय उद्धरन चीर, बंकाधि- 
राय बन्धन सु बीर ॥ २८ ॥ 

दातार राय जलधर सु दान, तप तेज राय 
भल हलत भाष । उत्तंगराय सिरि aa एक, ze 
भन्ति aga बन्दी अनेक ॥ २८ ॥ 

षुरतार सार घरहरिय क्षोनि, झलझलिय जलधि 
जग्गीय यानि । षल गृहनि परिय खलभल GT, 
उडि ty गेनु अरबरिय सूर n ३० n 

कोजन्त राह सह सेल कष्टि। क्षितिरह सु क्षीन 
बन सघन gig । यल बहत नीर थल नीर ठाह, 
उरभे कुरंग केहरि बराह ॥ ३९ ॥- 

maa पेसकस प्रति दिसान, बहु. नालबन्ध | 
नुप भरत आन । पर नुपति किते बन्धन परन्त, धरत 
राशि जास कोसहि धरन्त ॥ ३२॥ ” 
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हय हेष हेष गजराज गाज, करभनि कराह 
qt वर समाज । कह कह विसाल कल रव सु सोर, 
[| बंबरिय बहरि दिसि विदिसि ओर ॥ ३३ ॥ 
डगभगति दुग वरहर्रात खंड । बन गहन Gta 
gaia बितंड । TAT रान सु पयान साल, AT . 
7 | हरति दिल्लि जनु मुङ्ग याल ॥ ३४ ॥ 
u afaa ॥ 
र यरहरि खासुरयान पान सुलतान ससंकिय | 
- भ प्रियानि भामिनी हीय हहरति हर लंकिय ॥ 
दुरति सु facta दरीनि बाल निज रुदत विजुक्कति 
य | ) हार डोर सु हमेल तुटत भूषन बन aglaw 
र पर भूमि नगर पुर उजरि ग्रज दिसि दिसि बढिय 
मुदंद अति । बिन बुद्धि विकल अरि कुल सकल 
aga निसनि चित्रकोट पति ॥ ३१ ॥ 


pry if 


र्‌, सिन्धुर अश्‍व सिंगारि लळि नग हैम az लख | 
| न्या बर करबाल माल मुगताफल TAJT ॥ 
न | रावत भेट अनेक अनसि लुलि लुलि पय लग्गत । 


गति मति तजत गदन्द जब सु कण्ठीर AST गत। 
भय ate गोर बके सुभर ni चंड चित चोर 
गहि । राजेस राण सु पयान सुन सिलत अमिल 
, रखन सु महि ॥ ३६ ॥ ; l 
ग़हिल ma गुजरात शीत चढ़ि सोरठ सकत । 


~ 
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मालव जन ga gea षान घर हात सु षण्डित। 
परब जनपद प्रचलि वढ़िय बङ्गाल उदङ्गल । 
काशमीर सु कलिंग कह फुट्टी कुरुजंगल | 
पंजाब पञ्च पथ विचलि प्रज गार सिंधु धर गिरत 
गढ । राजेस राण सु पयान सुनि दिग्गजहू न” 
रहन्त FS ॥ ३७ ॥ 
n ZET U 
कहि पयान महारान के, के बरने कवि इन्द्‌ । 
कुम्म पिहि तह कसमसत, फन संकुरति फु निन्द्‌ ॥३९। | 
गज्जतु घोष गजादि रव, तुरगति तरल तरंग | ६ 
दिसि पूरित महाराण दल, सागर ज्ये सहि संग॥३८ | 
'इहि परि चन आडङस्प्ररहि, कूच मुकाम करन्त | 
पत्ते तीरथ पास पहु, हदय सु हरष धरन्त ॥ ४०॥ 
कनक कुम्भ धज दण्ड युत, साभति सिषर उतंग। 
मण्डप बहु सत AA, सहसक षन्त सुचंग ॥४१॥ 
देवालय देखन्त FM, St सुधा जन साज | 
सुक्ताफल अक्षत समुष, सु बचाए वृजराज MR 
॥ कवित्त ॥ 
सु बचाए वृजराज दूग सु देवालय देखत | | 
कनक रजत कर कुमुम अमल मुक्ताफल क्षत ॥ | 
करि अंजलि कर कमल विनमि किङ्ग सिर ste | 
भगति भाव भर हृदय जयतु agaaga जंपंत^। | 
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Sc उतंश दिय दिशि विदिशि राजद्वार हय गय 
हसम । बाजार चोक चिक वस्तु बहु सोह सकल 
ग्री नगर BA N ४३ ॥ 

प्रभु पद्‌ पूजन ्रयस स्नान faa सु अंग शुचि । 
विमल बसन पहिरिय विचिच रवि सरिस रूप रचि 
कस्तरी केशर कपूर हिंगलु मलया गिरि । 
चनयक्ष कर्दस घोल भार कुंदन कचेल भृत । 

एक सो आठ वर रूप के भरे कुंभ amie जल । 
कुमकुमा कुसुम केसरि मलय सधि wat सृगमद 
सकल ॥ ४४ ॥ 

दधि मधु घृत MAT षंड aga पंचामृत | 

बर मंडक पकवान विविध तोवन डतीस कृत ॥ 
अमृत फल सरदा अनार सहकार सदाफल। 

केला कमरख कलित सेव राइनि सीताफल ॥ ? 
श्रीफल बिंदास न्योजा सरस पिण्ड खजरि चिरोजि 
युत wam दाख पिसिता प्रमुख का मेवा 
कहि बरनवत ॥ ४४ ॥ pee 

अगररु तगर HATE अचुर पुङ्गीनि गज किय । 
तज पत्रज रु तमाल जायफल लेग एलचिय ॥ 
नागबेलि दल aaa चाह AAT mate प्रति । 


अतर जवादि गुलाल कुसुम चोसर अनेक भति । 


वादित्र गीत नाटिक बिबिध आरति मंगल दीप 
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दुति । धज छत्र चार आहूत विधि सकल ga 
किय हिन्दु पति ॥ ४६ ॥ 
श्रीपति ग्रह सिंगार षंभ जरवाफ पटसूबर । 
बन्धे चन्द्रीपम बिचित्र सुक्ता सनि सुन्दर ॥ 
बन्धि द्वार तोरन सुथार पटकूल FRC सय । 
बिबिध कुसुम मण्डप बनाय रचि तह रंभालय॥ 
तिन सध्य सिंहासन कनक का कमलापति बेठन 
सु किय । स्वस्तिक सवारि पंचधान के दीप धूप 
फल फूल श्रिय ॥ ४७ ॥ 
॥ देहा ॥ 
दीप धूप फल फूल श्रिय, पसरति सुरति समीर | 
गीत नृत्य aries धुनि, गरजत गगन गंभीर ॥४८ 
इत्यादिक अविलंब तें, मंगल सकल मिलाय । 
हरषे हिन्टूपति सु हिय, पूजन श्रीपति पाइ ॥४८॥ 
सकल सेन सामन्त युत, ALT हंस MITE । 
घन निसान नौबति घुरत, चामर ढलत सु सोह॥१०॥ 
बोलत बहु कवि बर विरुद, हिन्टूपति हरषंत । 
प्रतिदिशि दुब्बल दीन पति बरषा धन बरषन्त॥११। 
अनुक्रसि हरि गृह ak. देषि मभू दीदार । 
रोमांचित चित अङ्ग रुचि, जंपत जय जयकार ॥१२॥ | 


॥ कवित्त॥ 


जय यदुपति जगनाथ जगतरक्षक जगजीवन । - 
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जगहितकर जगजनक निखिल जग दैत्य fanga 
केशव श्रीपति कृष्ण मदनमोहन मधुसूदन । 
साधव सहित सुरारि मान हरिवंश सु मंडन ॥ 

. गिरिधर सुकुन्द गोबिन्द गनि गोवद्ध नधर गरुर- 
ध्वज । गोपाल गदाधर शंखधर चक्रपानि चोबाहु 
बृज ॥ ५३ ॥ 
aga fay विष्णु वेष वावन बलि बन्धन 
बीठल कुंजबिहारि सु ब्रज बृन्दावन भूषन ॥ 
बन्सीधर विख्यात बिश्व रूपक विश्वम्भर । 
बनमाली बेकुंठनाय वसुपाल बेद TT 
are बुषा कपि बिस्व बल विहित त्रिविक्रम 

3 बिसल सति । बसुदेव नन्द वारिद बरन बारन बर 

area विपति ॥ ४४ u 
| पुरुषोत्तत सु पुरान पुरुष पारग परमेशर | 
पद्दनाभ प्रन प्रताप पावन पीतांबर N 

॥ पुण्डरीक Ama VATA पावक मुख पीवन | 

stag daa शौरि श्याम सुन्दर रु श्याम घन | 
अहिसेन अधोक्षज अचुत अज अघ बक बच्छ अरिष्ट 
अरि । सह उद्घि मथनरु अनन्त सति हत HCA 
रखिकेश हरि ॥ ५५ ॥ 
कमल नयन कन्सारि केशिमंजन कमलापति । 
कुजन सानिधिकार दुष्ट दलमलन दलनदिति॥ 
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सारं गपानि सभाग नाग नत्यन नारायन | 
सिंधु सयन कर सुखद्‌ पुन्य तीरथ पारायन ॥ 
दामोदर द्वारावति धनी यज्ञ मत्य संकलित यश 
जय जय सु जनादन जगत गुरु राधा बलभ रास रस | 
जयतु यशोमति नंद मंदनन्दन नरकांतक । 

गोपी faa दधि गृहन कालयवनहिं उपशांतक ॥ 
मधु सुर महू न दुन हससि लघु पन साषन हर। 
चकचूरन चाण्र सबल शिशुपाल FAST ॥ 
देवकी नन्द्‌ रवि कोटि दूति जरा सिन्धु सम जंग | 
जय । दुर्योधन करन garag क्षिति अनेक खल, 
कीन षय ॥ ४9 ॥ 


करिके ब्रज पर काप सुसुलधारनि घन संडिय । 
aga वसुमति व्योम एक करि अधिक उसंडिय ॥ 
SEH चढत आकाश गोप गापी सब गद्दयनि । 
गोवद्ध न गिरि wet भीर पत्ती निज भदयनि ॥ 
बैराट रूप रचि विष्णु तब कर sight पर धरि 
अचल | बरसन्त सत्त अरहनिशि अवधि से संकट 
टारयौ सकल ॥ ५८॥ | | 


श्रव को a करि धरयौ पेज प्रहलाद संपूरिय । | 
द्र, पद सुता दुकूल बृद्धि करि कीचक चूरिय ॥ | 
श्रम्बरीष sge सधन किन्नौ सु सुदामा he 

दृष्टि त्रिलोचन दीन रखि पन रुष सनिरामा ॥ 
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भय भारत पारथ सारथिय रखि लये टिट्टिभिय 
सुत । उद्धरिय अहल्या आप हरि गज रख्ये 
गाहनि गृहत ॥ १८ ॥ 
ग्ज्ञ सफल अवतार अज्ज अमृत घन Fey । 
अञ्ज भयो खानन्द्‌ अज्ज परमेसर तुद्दो ॥ 
Met असर तरु फल्यो पञ्ज सुरमनि संपत्तौ । 
परी सनेरथ साल अञ्ज अँग अँग सँग रत्तौ ॥ 
सुर धेनु अद्य मिलि सुर सुघट राज hig पत्ते 
सुरस । प्रगटे निधान सन gaa के gaat 
यदुपति दरस ॥ ६० n 

॥ Stat ॥ 
इहि परि कार हरि जस अधिक, प्रनुमि प्रभू के पाइ। 


सिंहासन हरि sagal राजत हिन्दू राय । 

बेठे बड़ बड़ भूप तहँ, इन्द सभा मनु आइ VARN 

दीपति अति gia दीपक्रनि, घृत घनसार समेत । 

चसि मुगमद्‌ केसरि मलय, द्वारनि करतल देत ॥६३ 

गावत बहु गन्धव गन, बहु वादित्र बजन्त ।. 

सजि सिंगार बहु सुन्दरी, नव नव नृत्य नचन्त ee 

विम वेद घुनि उच्चरत, हवि मेवा मधु होम । 

जव तिल वहि पटकूल युत,बिलसि ज्वाल बिन धो मद 

कूलस रजत के उदक भृत, अष्ठोत्तर सत आनि । 
१३ 
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THR पावन द्विज करत, स्नान सु सारँग 
छन्द पहुरिय । 
करते सु स्नान श्रोकन्त काय । बहु गीत ae 
वादित्र वाइ । ढमके सु ताम गुरु जङ्गि ढोल, fray 
निशान करिके निमोल ॥ ६७ n i 
सधु मेघनाद बज्जे मृदंग, वीणा सु बंस डफ 
चङ्ग सङ्ग । भरहरिय भेरि भरि भूरि नाद्‌, सुनिये न 
naa तिन gaa साद्‌ ॥ ६८ ॥ 
सुनि फेरि संघ ऊकार सार, सहनाइ सरल सुर | 
सौर्य कार । घंटाल ताल कन्सार तूर, भलरि 
झर्नकि सुर साभ AT ॥ ६८॥ 
ania पुन्नि सुनिये रसाल, द्रम द्रमकि द्रहकि 
दुर बरि gaa । रुणझुणकि जन्त्र तिन मधुर 
तन्ति, बज्जत पिनाक that सुभन्ति ॥ ७० ॥ 
चन भंति भन्ति बादिच ara, प्रति सादगेन 
TAT RIG । खग मृगरु धेनु सुनि नाद सोइ, हत 
सुद्धि रेह जनु चित्र सोइ ॥ ७१ ॥ 
वनिता विचित्र बहु बाल बृद्धि, तजि लाजकाज | १ 
fiaa बिलुधि । रस सरस रीति रचि रंग रौलि, |. 
यदुनाय सीस जल कलस ढोलि ॥ ७२ ॥ 
सुकुमार सुरभि तनु शित yaa, सुचि बास | 
संग अंगोदि अंग । कलघौत धौत पठ बिमल lt 
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॥ | सिर पाग स्वर्ण सनि गन सुभन्ति ॥ ७३ ॥ 

जामा जरीनि कटि पट सजाति, किरनाल कि- 
रनि तिन aR होति । अदभुत उतरा संग पीतवान, 
` | पंचांग वास घहिरे प्रधान ॥ 3४ ॥ 


हस 6 ७ 

नग लाल स्वर्ण अवतंस सीस, FSA जराउ 
इफ | युग श्रव जगीस । क्षमनीय कनक नग कएठ साल, बर 
'न | मुत्ति माल मौक्तिक विसाल ॥ nN 

उर बसी हेस मानिक अनूप, पन्ना मवाल पुष- 
मुर | राज जूप । बहिरषाबाहु युग बाजु बन्ध, सुश्री करत्त 


रि |. सावन सबन्ध ॥ of n ; 

बरबीर बलय बेढिस सुवण, जिगमिगति ज्येति 
नग अधिक अणे । सुद्रिका पानि पल्लव मधान, नव 

रंग रत्न नव ग्रह समान ॥ ७9 ॥ 
| . सुरली ग्रवाल कर अधर मध्य) चु मत्य जानि 
` हरि राग सध्य । मेखला स्वर्ण कटि रत्नसार, पद्करी 
धन प्रकार ॥ $८ ॥ 
3 te भंति अलंकरि सकल अंग, सजि परु ‘I 
शिर वर सुचंग । कस्तूरि मलय केसरि कपूर, कु दन 
HAT ॥9०॥ 

eae कर AES भाल, उर उद्र कठ 
भुज श्रवन साल | हरि acta अतर चावा जवादि, 


A y cot 
अरगजा गन्धि सु अबीर प्रादि 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


if 
i 
| 
| 
| 
I 
| 
| 
| 
| 


! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and z 


१३२ राजविलास | 


चस्पक गुलाब जूही चसेलि, सेवन्ति सुरभि 
रुचि रायबेलि । केवरा करणि केतको कुन्द, सालती 
, साल सचकुन्द बृन्द ॥ ८१ ॥ 
सतपच दवन सुग्गर सुवास, गुसगुसत भौंर गन 
गन्ध आस । डहडहति श्रवति रस पुष्प दाम, ठह- 
राय ठवत हरि कंठ ठाम ॥ ८३२ ॥ 
लावान अगर चन्दन अबीर, सहसहिय धप 
wate समौर । सुरलेक सुरभि संपत्त सोइ, gara 
सकल सुर ETT होइ ॥ ८३ ॥ 
बर कनक नाल सु बिसाल माहिं, diz दीप 
सह सक समाहि। जिगसिगति याति तम छाति } 
हारि, ये! ata सँगुख आरति उतारि ॥ ८४ u | 
॥ कवित्त॥ 
` आरति दीप उतारि जपत जयकार नृपति जन | 
अब मुभाग हरि जाग faa Aaa ला u 
कञ्चन याल कचाल कनक भंगार गंग जल । 
: मेवा बहु सिष्ठान तप्त सुरही चुत तंदुल N 
' पूपिका सघृत तीवन चुर age अमृत दधि |. 
सहित । सु wate कीन सुख हच्छ शुचि तदनुसार | i 
` तम्बाल धृत ॥ ८५॥ 
/ सकल सूर सामन्त अंग चरचे यचि कर्दम । 
घसि केसरि घनसार मलय मृगमद सांधे सम ॥ 
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प्रतर जवादि अवीर चारु Wat फुलेल बर । 

कुसुम माल तिन कंठ सुरभि पसरत साडंबर ॥ 
meat तुरंग तरुवर AUT उड़त सु लाल गुलाल 
अति । बढि रङ्ग बिलास ्रहास सनु संध्या राग 
ससान थिति n ८६ n 

u देहा ॥ 

बंटिय area iq ad सेवा घन सिष्ठान । 
चरनेादक तुलसी झु दल, सकल लेत सनसान NEON 
स्वणे HET भरि स्वर्ण धन्‌, रजत कुम्भ भरि रूप ॥ 
क्रि कृष्णापण हरि gafa, भरि भंडार सु भूप ८८ 


dz कनक चज दंड सों, धज बन्धी हरिघाम ॥८८॥ 
बेठे सायुध सुत सहित, रूप तुला महारान | 
जलधर sti जग याचकनि, देत सु बंडित दान do 
इहिं पर सेव अनन्त की, प्रभु करि बिबिध मकार 
dig मनाई हीय की, सफल करयौ अवतार ॥८१॥ 
निज डेरा आए नृपति सकल सेन घन ST 
दिशि दिशि प्रति महाराण दल सनौं महोद धिगंग८२ 
भल भल भोजन भगति भल पंचामृत रस Es 
त होत däm 

योषे निज प्रति भट प्रभृति, सुन होत | 

॥ कबित्त ॥ 


घेवर सुत्तिरचूर षंड चनका रु पतासा ! 
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गिन्दोरा दहिबरा दावठा बाजा षासा ॥ 
पेरा खरमा प्रगट खेलना JRT षसषस । 
कलाकन्द्‌ कम्सार सरस सीरे सुनिये रस ॥ 
Jagar सकरपारा सबल देखि दमी दादर | 
RIT पान ओला मुख पुरुष ars पंडित azak | 
सु जलेबी Feat अकबरी सेर सरसुती । 
पुरी तिनँगिनी dfs ast साबुनी निषती ॥ 
फेनी फुनि tad स्वाद चन खण्ड संठेली । 
सुरको बरफी पीलसार, चनसार संभेली ॥ 
कलियान साहि कवि सान कहि सक्कर चौकी ok 
युत faga बिबिध पोषे सुभट जेवत जे। जिहि 
चित्त रुचत ॥ ८१॥ 

॥ दोह7॥ 


सत्त अहो निसि एक सज, प्रतिदिन aga mAg 
सेवा चढ़ती साइ'की, aa सघन fltg ॥ ८६ u 

करि सुजात हरि भगति करि, करि निज बंछतिकाज 
उदयापुर के ऊमहे, राजराण भ्रव राज ॥ co ॥ | 
घुरि निसानि सु विहांन घन, बनि पताक गन तु'ग। | EN 
सजि सिंधुर मदभर सबर, ताते तरल तुरंग ॥ <८ | % 
सजे सकल सासन्त नृप, दिनकर टुति दीपन्त। | 
तिन अग्गे तन तुरक दल, प्रति दिसि gic पुलंत | 
amara सुखपाल रथ, बेसरि करभ अपार । 
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राजविलास । १३५ 


gaa सलीता तंबु कसि, भरे विबिघि बहु भार १०० 


कनक तोल सेराकि हय, चढ़े राण चतुरंग । 

रज रंजित धरि गगन रावि, उरकत दलहि कुरंग१०९॥ 
आन wa मरित प्रबल गाज गुहिर गति लोल । 
प्रति fate पूरित पेषियहिं, दल ज्यों जलधि 
कलाल N YORU 

ससकि शेष कूरमि कसकि, मसकि महीधर सेर । 
झलभलि जलनिधि जल लकि कंपिय बरुन कुबेर१०३ 
सुखही सुख सों संचरत, लहु लहु करत मुकाम । 
पिरकत पुहवि पहार पय, सजि सजिसहल सकाम॥१०४ 
अदभुत यानिक पिक्खि इक, सलिता सलिल समेत | 
निकरी ग्रावा फारि नग, दिसि दिसि शाभा Zao 
यपि मुकाम तिन थान कहि, सहल चढ़े सु सनेह । 
केहरि क्रोड कुरंग कपि, गिरिवर पशु अनिगेह ९०६ 
नग बिचि जहँ निकरी नदी, देखत तहां दिवान | 
नीम ara तिम नीर मधि: सरवर कों सहिनान१०७ 
मेहित अरु प्रति भट प्रमुख, पूछे पुरुष पुरान । 
अपरि पणे इन उदक में, बन्थ्यो किन बन्धान १०८ 
कहि प्रोहित तब जोरि कर, कल पुरा TY काज । 
गुरु सलिता ए गामती, सलितनि में सिरताज va 
असर राण Fle आइके, किन्नौ हो कमठान | 


AR सरिता पय पूर ते, बन्ध्या नही बंधान ११० 
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१३६ राजविलास । 


बिधि कित्तहि जौ ए बंधे, तौ सर सायर तौल।. 
होइ सही के हिन्दुपति अबनि gare अडोल ९९१ 
सुनि tal मह प्रभु श्रवन, करी हास सर काज। 
AGRA आए उद्य पुर, सब दल ATA साज ॥९११२ 
संबत सतरासे सु परि, संवच्छर दस सात । 
Vata सास असाढ़ कौ, बिन चन बज्जत बात ११३ 
श्रावन fafaa हूं श्रयौ, भाद्रव परि दुर्भण्य । 
aq बिना नवखंड महि, मज चल चलिय प्रत्यष्य११४. 
बिकल भये नर सरन्न बिन, भूगहिं झभख भखन्त | 
कन्त तजत निज कामिनी, कासिनि तजत सुकन्त १११ 
सात पिता हू निठुर सन, वेचत बालक बाल । 
रर बरिरंक करंक परि, दिशि दिशि रार दुकाल॥९९६॥ 
पशु पङ्को पाए लय, प्रजा मलय पावन्त । 
कोपिय काल कराल कलि, धीर न केद्र धरन्त१११ 
u afaa ॥ 
पश्चिस पवन प्रचंड बजत झहनिसि स बंध faq! 
अथिर उतारू आभ मात महरेक बहत पुनि ॥ 
at अधिक करि किरन तपत मध्यानहिं तापन | | 
प्रचलत पश्चिम पहुर अनिल शीतल असहावन ॥ | | 
निशि तार नक्षत्र निम्मल निखरि age बिद्युत T 
गाज बिन । सय सीत चिन्ह दरभक्ष के देखि 
सकल जग भौ दुसन ॥ ९१८ ॥ टर 
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राजबिलास। १३७ 


छस्द्‌ हनुफाल । 

भय भीत परि दुरभक्ष, मज बिचलि afaa 
प्रत्यक्ष maci सु लय ग्रचंड । षरहरिय क्षिति 
नव खण्ड ॥ ९९८ ॥ 

नद नदिय सर सुषि नोर। धनवन्त हूं तजि 
धीर ॥ तुलि अन्न कंचन ताल ॥ wears मिलत 
न सोल ॥ ९२० ॥ 

saag तजि आचार । आदरिय एकाकार । 
शुचि साच सत सन्तोष । gR गए अन्नहि दाष RU 

बल बुद्धि विनय विवेक । कुल जाति पांति सु 
५ टेक । परहरिय निय परिवार । लागन्त खन्नहि 
लार ॥ १२२ ॥ 

सगपन सयान सु गेहं । नर नारि हूं तजि नेह ॥ 
बिन अन्न जग बिललन्त। भूषेति अभष भषन्त॥१२३ 

उलटे बराक खनन्त | चहुं बरन दीन चवन्त ॥ 
गृह गृहनि ग्रास उच्छिष्ट । सति ma विरस 
अनिष्ट ॥ १२४ ॥ 

सागंत कहि मा बाप । कुननन्त करत कलाप। 
' दारिद्र तनु दरवेश । कश्चित रु बढि नष केश NRU 

हिरहरित पट लटकन्त । जन जन सु fare 
हटकन्त । कर मध्य खप्पर षण्ड । वपु हीन क्षीन 
बितण्ड ॥ ९२६ U ; 
९८ 


il 


R 
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१३८ राजबिलास। 


भिननन्त मंक्खी भूरि। चित = चिन्ता 
पूरि ॥ जहें जुरत HY तहँ खात । तजि वग मातर 
तात ॥ १२७ ॥ | 

फल फूल मूल रु पात । तरु छालि हू न रहात, 
ररबरत लाक बराक । खोाजन्त भाजी साक ॥९२८। 

मन निठुर करि पिय मात । लहु बाल तज्ञ 
तजि जात ॥ केईस विक्रय करन्त । निज बाल asa 
agra ॥ ९२८ ॥ 

` परि पुहवि रङ्ग करङ्क । के गिनति कहि करि 

अङ्क । दिशि विदिशि बढ़ि दुर्व्यास । पलचरनि 
पूरिय ATT ॥ ९३० n - 

पशु पंखि प्रलय मजन्त, चुग चार हू न लहंत। 
सानसहि मानस लग्गि । जह तहँ सुरोरति जग्गि॥१३१ 

इल नगर पुर उज्झंस । नर जात बहु निर्वन्स। 


gonad जल बिनु मौन । त्यों विशव aren विहीन१३२ 
॥ afan n 


बसुमति अन्न बिहीन दीन दुखित तनु दुब्बल । 
ससत निसत सरफरत, कितकु तरफरत ग्रहित गल! 

fang करुन gata सक्खि भिननन्त दसन ए 
frag धीर न धरन्त हीय हहरन्त gag दुख ॥ | 
टलटलिय बिटल घन टलबलत गिरत परत | 4 
अन्तक हरत । हट श्रेणि चोक चिक उसग मग , 
रङ्ग करङ्कति रर बरत॥ gaa ॥ | 


ही 


ka 
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राजबिलास। १३९ 


॥ दोहा U 
अनाधार असरन NJA, आसा सङ्ग अतीव । 
प्रलय होत अज UTZ पशु, जलचर यलचर जीव१२४ 
जानि भहा दुर्भक्ष जब, दयावन्त दीवान | 
प्रतिपालन जग की प्रजा, मन्त मते मति मान९३९ 
सिखरी बिचि गोमति सलित बंधि महा बंधान । 
करे कोटि घन खरच करि सरबर उदधि TATA 
प्रजा सकल उहिबिधि पले, भगे भूष GAA 
अचल सु जस ANS अवनि, सुक्रत सेर TET १३३ 
ठीक एह ठहराइ के सज्जि सेन चतुरंग । 
आए गोमति सलित तहं अद्रि अनेक SAT NCI 
लेइ सु महुरत सुभ लगन, परठि नीम पायाल | 
लगे नारि नर केइ लष, हूर भगो सु दुकाल ९३८॥ 
॥ कवित्त ॥ 
संवत्सर दह सत्त सत्त दह संवत सोहग । 
ण्डि मह! कमठान जानि दुरभष्ष सकल जग U 
पास अष्ठमिय प्रथम बार मंगल वर दाइय । 


हाइय ॥ 
नक्षत्र सिद्धि वर याग सु 
नायक हस्त कल 


ma सघि । राजेस राण रचि राज सर नितु नितु 


बहु बिलसन्त निधि ॥ १४० ॥ A 
f सहस एक गजधर सुमन्त कर कनक रूव 


7 
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९४० राजबिलास। 


एक एक गज घर FAM सत सलपकार सज ॥ 
tage विश्व कर्मा समान सु सयान सलप श्रत । 
बेलि वृक्ष ag बिध बिचित्र सुर mge अलंकृत 
लगि बेलदार नर उभय लष क्षिण क्षिति धर 
झारन्त खनि । कम्धे कुदाल दन्ताल कसि ते नर | 
Suita aH गनि॥ १४१ ॥ 

FIAT TAA सजूर लगे कमठान नारि AT | 
सकट अद्ध लख सकल वृषभ लख लक्ख स हिष वर | 
लक्खक करभ सुलेखि ओर वहन अपरस्पर ।. 
दिन प्रति सहसदि नार खरच लग्गत साडस्बर ॥ 
प्रति दिशहिं कौस पँच दश परघि हार डोर लगि 
गिरि गहन । राजेश राण रवि राज सर धर Tt 
किय सघन बन ॥ १४२ ॥ 

सलित पाट सु बिसाल अधिक rå अध्लादश | 
मध्य पुलिन मरु थल समान चलि सकत न सानस। 
बहतु बाह षट ऋतु प्रवाह वल सीर सजल जल | 
सकति यान साभा निधान तिन तट शीहरि तल ॥ | 
थिर यप्पि नीम तिन यह प्रथम पट्टकट्टि पत्थर _ 
मबल । घनरहट बरस ढिंकुरी करि सोषि न f 
जल सकल ॥ १२४३ ॥ “a 
उग्गम दिसि तिन अग्ग अचल इक Fra सहज तट ॥ 
तिन अग्गे फुनि नीम दीन दुख काश दिग्घ ae) 


N 
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राजबिलास । १४१ 


गजपण तीस गुहीर,साल सु बिसाल are सत । 
गज ससान ग्रापा गरिष्ट सनु संमि महीभूत ॥ 
शीशक सु WF चना सघन चेजागर लक्खक JAA । 


Aaa सहस नर मिलि सलप सो gaa कहत न 


बनत N १४४ ॥ 

बनत केद नर खानि पल्ल कट्टन्त पहारनि। 
करत अन्स चोरन्स gaa जंवू रस भारति ॥ 
गढत केइ गुर ma ag नीये न ठंकि सुर । 
सकटनि me धारन्त सबर मिलि मिलि सहसक नर। 
rasa उसग्गनि सग्ग परि ज्यां पटगर ताना 
aaa । राजेश राण रवि राज सर सो gaa कहत 
न बनत ॥ १४५ ॥ 

aa बरस सम्बन्ध नीम सान्त लगे नित। 

लगी दिनार gare अधिक जल राशि उलिंचत । 
बन्ध्यों तदनु dura हिन्दुपति कीन महाहठ ॥ 


A 
सहचन भये AAT भग्या दुरभष्य भर भट 
= gra झुम्ब भूषन लसति । 


मंगल maa AAT तिय 
हे तिय चिरजीवहु चौतोर 


mate बद्न्ति अनेक 
बर उपकंठहि | 


g उलसत उतकंठहि ॥ 
a श्रीमुखहिं हंकारत | 
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१४२ राजविलास । 


करहु सुधारि सु काम नवल RASTA निहाएत। 

ag ओर दरोगा चौकसिय केइ सावधानी करत। 

आलंबि पौनि छतरीश जहार कोर जग मन हरत?॥ 

सेढी बुरज सवार gaa केई चेजागर। 

सिङ्गो काम सपल पल्ल ढोवन्त केइ नर ॥ A 

किते महिष भरि गारि पालि पूरत पर्व्वत सम । 

गाहत केइ गजराज काज दूढ़ बन्ध करसं क्रम ॥ 

केई सु खोर चूना बहत खनत केइ सर मध्य 

षिति । राजेश राण रचि राजसर इहि परि किय 

आरस्भ अति ॥ १४८ ॥ 

बरस सत्त बरसन्त अबल जलधर रितु पावस । | 

मिलि बहु सलित मिलाप जलधि ज्ये जानि महा 

जस॥ सलित भरयौ सु बिसाल पंच दस कोस प्रमा- 

नह । गंगाजल गोषीर सुधा सेलरी समानह ॥ 

जंगम जिहाज सु गढ़ाइ जब जल क्रीडा क्री डन्त 

नुप । शीतल तरङ्ग सारत सहित हरत ग्रीष्म ऋतु 

दाच तप ॥ ९४८॥ 

छन्द हन्सचार । 
पढ़ सन्तह नोम qara पदहिय g विसालदुः, 

गज सढ सय । गजधर द्रग सहस सल्प विधि ग्यायक 
वेलदार नर लख बियं ॥ seg सु waa लगे आर 
स्भहि हरषित चित्तरु सुख हसे। राजेस राण =f प्र 
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हपहि राज agg रच्यो सुरसे ॥ २४० ॥ 
i गञ्जंते जल गभीर गामती नीर निरन्तर सबल 
१७| नदी । बंधी गुरु हठ करि उभय अद्रि बिचि वृद्धि 
| पाल अति तु'ग बदी ॥ बहु कोश प्रमित दीरघ aa- 
है वन्ति galea चहुं दिसि gà राजेश राण महो 
दधि रूपहि राज agg TA सुरसे' ॥ १३१॥ : 
संख्या का कहे बहू तह सेढी सबल बुरज जानि 
य | कसी बरी faa उपर महल विपुल अति ggg कन 
य | मोल कोल नीकरी॥ नव लख लगे धन faga वचो 
किय लछिवती गुरु पालि लसे'। राजेश राण महे 
दधि रूपहि राज agg रच्या सुरस ॥ १३२ ॥ 
जल भरथो अथग गंग जल जसो शुचि सुगन्ध 
शीतल सरसं। Wee बर कोस सहज गोखीरह 
सुनिये सब देशहि सजसं ॥ पीयूष सरिस पय युग 
सुख पीवत अधिक अमर नर तनु Sees । राजस 
राण महोदधि रूपहि राज agg रच्यो सुरस UVM 
deat सह यज्ञ मिलेबहु महिपति द्विज चारन 
घन भट्ट दलं । गज बाजी यूथ सथ सेवक गन जान 
कि उलटे उदधि दलं ॥ सु प्रतिष्ठा कीन सत्त दह 
À संवत बतीसे . उत्तम बर्से । राजेस राण महोदधि 
रूप रच्यो सुरसं ॥ ९२४ N 
| स हा g महोत्सव पेदन मा 
| पती । सुर वर तेतीस कोटि सिद्ध साधक जत्य 


[= 


% 
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जुरे नव नाथ जती ॥ बनि sara विभान विष्णु शिव 
wae विविध कुसुम सुरभित बरसे । राजेश राण q- 
हेदधिरूपहि राज TTT रच्या सुरसे' ॥ ९५५॥ 
गन्धव नचन्त सु गायन गावत गञ्जत नभ 
: घन राग गहे । वादित्र बहुविध घोष सु asta रवि 
शशि रथ थिर होइ रहे' ॥ वेदंतीय विम मु बेद 
AQAR हवन करत सु सन्त रखें । राजेश राण महो- 
द्धि,रूपहि राज agg रच्यो सुरसं ॥ १५६ ॥ 
gant रु विचार विचारि विजय दिन सुर प्रतिष्ठो 
हुआ सुखं । रचि कनक तुला राजन सन रंगहि 


git करन दारिद्र दुखं ॥ जाचक जन केद सु कीन ८ 
| 


A le TA ~ 


अजाचक दान कि पावस घन बरसे । राजेश राण 
सहाद्धि रूपहि राज समुद्र रच्यो सुरसं ॥ ९४७ ॥ 
हय दीने दत्त सु केइ हजार करि केई बगसीस 
किये । दीने बहु ग्राम नग्गल rafa युग युग यों 
जाचक जिये ॥ 'करिहे के यज्ञ सु दन कलिकालहिं 
यज्ञ सु इन सम जगत जसे'। राजेश राण महोदधिं 
रूपहि राज agg रच्ये। सुरसे' ॥ १५८ n | 


हुम धन्य सकल हिन्दू पति धनि धनि तुम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


F- by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रशजविलास । १४५ 


व | gÊ राजेश राण महोदधि रूपहिं राज agg 
ge | रच्यो BTS ॥१३८॥ 
निरखन्त सरोवर जानि पयानिधि पालि कि 
भ | qaa रूप पहू । सलिता सम मिलन अधिक जल 
वि # संचय विलसत जलचर जीव बहू । सारस कल हन्स 
द्‌ | aam बंग सारस चक्रवाक युग YTS बसे । राजेशर 
+ | राण agafa झूपहिं राज SAT रच्या सुरसें ॥१६०॥ 
प्रगटे जे लित्थ अयाग रु पुष्कर एकलिंग रबु द 
शिखरं । द्वारासति agaa राजेश्वर रेवत गिर 
सथुरेश वरं ॥ gga तिन द्रस स्नान जिन सलि- 
alg कलिमल संकट दुष्ट aT । राजेशर राण महो- 
दधि रूपहि रोज agg रच्या FCT ॥ १६१॥ 
गुरु तर ऋल्लाल अरुत युत गञ्जहि जग जन 
सेवित जास जलं । HA नर नारि चतुष्पद क्रीड़त 
दिशि दिशि परित नीर दलं ॥ आयो इह थान ie 
कोर sata इहि Hq पाट महि दरस सिसे । 
uiar राण सहेदधि रूपहि राज FTE रच्यो 
| सुरसे ॥ ९६२ ॥ 


r A नन निरषन्त करहिं रा निरमलं सुतान 

ii न ata सु पौड़ प्रणासहि कवि 
फल जिन gi 
राजेशर राण 


a a A Sy 


न सकल 


संताप हरे । पय पा 

सुख fafaa कित्ति करे ॥ अवतार q 

Sarina राज सरोवर चित्त a \ 
हे FS 
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agafa रूपहि राज agg रच्यो gÈ n al ù 
केटिन घन जिन anil जिन कसठानहि क्षे- 
टिक घन युत जग्य किये। । निय नाउ सुजस अगट्यो 
नव खण्डहि जय हिन्द्रपति सफल जिया ॥ सुर 
भवन सुजस बोले इह सुरगुरु बिबुधाधिप सुनि सुनि ; 
बिहसे । राजेशर राण सहौदधि रूपहि राज समु 
रच्या सुरसं ॥ ९६४ ॥ 


TER सहकार सदाफल चन्दन श्रीफल पु'गी 
सीयफलं । सहतूत अशोक विदाम सरौसिय रम्भा 
राइनि ताल कुलं ॥ दारिम जम्भीरि दाष बोलसिरी 
तर वर सरवर सकल दिसे । राजेशर राण सहेदधि | 
रूपहि राज UTE रच्या सुरसे' ॥ १६५ n 

अषियात अचल युग युग अवनी पति निश्चल 
किय भल निज नामं । ससि रबि सुर शेल अवनिसुर 
सलितह ara मलन शिब बिधि कासं ॥ ग्री देवि 
शिवा arfast सुरवर तासे कित्ति कलानि हसे । | 
राजेशर राण महोदधि रुपहि राज agg रच्या 
सुरसे'॥ ९६६ n \ 

अस्वर बर पत्र faut पयञ्जस्बुधि afafa, . 
वज्ज सुरेश लिखे । अवदात तङ परि पारन आवहि | 
राण सु हिन्दू धमे रखे ॥ सुरही जन सन्त सु “| 
सहायक बसुधा गयहय घन बगसे। राजेशर राण महे 
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दधि रूपहि राज agg रच्यो सुरसे' ॥ ९६७ n 
रविवंश विभूषन जय हिन्दू रबि तिलक तुही 
सब हिन्दु जनं । असुरेस उथप्पन बीर अभड्गभह घन 
दायक तुम सुजस घनं ॥ राजे राजेन्द रिध तुम 
राजस दौलत काइम मरति दिवसे'। राजेशर राण 
महोदधि रूपहि राज agg रच्या gÈ ॥ १६८॥ 
सविता sat ससी सलिलनिधि ज्यों सर रटिये 
' | ज्यों बासर रजनी । केहरि मुग कनक लोह अन्तर 
मौक्तिक जल कन सुक्र मनी ॥ इह भांति सु राण 
असुर पति अन्तर At उत्तम कवि उपदेसे'। राजेशर 
. राण सहोदधि रूपहि राज agg रच्या सुरसे ॥१६८॥ 


56S etal 8 io kiss 
“= 


E 


षल खण्डन देक तुम्हारो wae के समरंगन 
हाड करे । अवनीपति को तुव मीढ़ सुआवहि 
तोयधि को निज बाहु fat ॥ जगराण सु नन्द सदा 
चिरजीवहु बोलत मान सु ज्ञान बसे । राजेशर राण 
महोदधि रूपहि राज agg रच्या सुरसं ॥ १७० ॥ 

u कवित्त ॥ 

| सु रच्या राज समुद्द रूप AEA रयणायर | 
al \ राजसिंह सहाराण हरष करि ferg बायर ॥ 

उत्तम तीरय अवनि सफल भव होत संपिखत । 
| नगर रमणीक राज गढ़ सुख Be ऋतु । 
| धनि धनि सु बंश पित साय धनि अवनि नाउ 
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नितु नितु अचल। जगतेश राश पाटे सु जय aza 
सान बानी विसल ॥ १३१ ॥ 

महियल जिते मंडान दखिये' जिते द्गिन्तह । 
at जिते dat पवन जेते पसरत्तह । 

जिते दीप प्ररु जलधि जानि ससि तारक TE लग। 
जिते बृष्टि जलधार जिते नर नारि रूप जग ॥ 
इल जितीक ae कुली अचल agafa देखिय सम 
विषम । कवि सान कहे, दिषो न कहुं सरवर राज 
WHE सस ॥ १०२ ॥ 
इति श्रीसन्मान कवि विरचिते श्रीराजविलास शास्त्रे श्री 

राज समुद्र वणेन नास अष्टम चिलास: ॥ ८ ॥ 


दाह | 
ग्री राजेशर राण जय, जित्तन आरंगजेब । | 
चल षंडनि TATA ए, ca न Ya SAT टेव UW 
सव कहा दानव कहा, असपति कहा यु आइ | 
राजसिंह महाराण सों, जीति न कोई जाइ ॥२॥ 
अचल रञ्ज इक लिंगवर, महियल ज्ये! गिरि ac! | 
रिधू राण राजेशवर, जिन faa maa जेर ॥३॥ | 
किहि विधि बित्यो एक लह, उपञ्ये क्या | 4 |, 
से संबंध गुथिय सरस, सब प्रति कहे सुनाइ ॥४॥ | 
आदि वेर हिन्दू असुर, धरनि धम gg काम । IX \ 
कोटिक इन वित्ते कलष, सबल करत संग्राम | 
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agate बडो, इला हिंद आधार । 
घरनि शाश चनी, भासिनि SAT भरतार NEN 
जार भये सहि स्लेच्छ जब, तब हरि जानि ata । 
जाप घरै अवतार दस, NAA खसुरमि अन्त ॥9॥ 
इल Ai हरि अवतार इह, राजशिंह महरांण । 
sien से agla से. जीते जंग जु आंन ॥ ८॥ 
सयति परि झोरंग अति, क्र कपट के कोट । 
ज | जिम सारे बंधन जनक, wae दे बिचि ओट ॥८॥ 
छन्द पढुरो | 
fagia साहि ओरंग दिष्ट, a पिता 
“cafe agg. विश्वास देइ तिन हने बंधु, भे औसु 
दुष्ट उर रदा झब्चु ॥ १० ॥ 
निय गोत सकल करिकें निकंद, सुलतान भयो 
छल बल स छंद । waa चित पर gigaa, दस 
सख ससान अहमेव वंत ॥ १९ ॥ 
जिन जीति प्रथम उज्जैनि जंग, सेना असख 
कसघञ्ज संग | दस सह॑स ga पर grea दिन्न, हय 


गय अनेक भय छिन्न भिन्न ॥ १२ ॥ 
i | संग्राम धालपुर फुनि सु सज्जि,भय afa साहि 


पार, इन 
Wi सु भज्जि। पत्ता सु भभि दरियाव पार, इ 


साहि भीति ताङ अपार ॥ ९३ ॥ 
agg सु देइ निज अंतराल, ड सुरादि साहि 


न्‌ 
< 
& 


TI | j 
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उर जानि साल। करकरिय छुरिय लहु बंधु कहि 
गुरु भार बंधि जिन पाप wis ॥ ९४ ॥ 
जय पत्त तृतिय अजमेर जुद्ध, बंध स साहि 
दारा बिरुद्ध । साई aga लीने! संहारि, यों सकल 
सहोदर जर उखारि ॥ ९४ ॥ 
wag भयो पतिसाह आप, पहु प्रगट कलंकी 
ज्यों मताप। न मुहाइ जास षट दरस ais, wife 
GG बहु पाप घाउ ॥ ९६ ॥ 
. नव लख तुरीय पर वर सनाह, गय सहस पंच 
सनु वारि वाह । सज होत शीघ्र जिन aga संन, 
रवि चंद faa ch सुरेनु ॥ ९७ ॥ 


जिन साहिजाद पन अप्प जार, घंघल : 
गढ़ कञ्ज घार । देलतावाद लिङ्गो यु दुग्ग, सुलतान 
तास पहुचाइ स्वग ॥ ९८॥ 

गुरु गाढ़देव गढ़ देश गु'ड, नप छचसांहि जमु 

दत दड । हरिवष हून इक लख हेत, लग्गा जु मेत 
मनु भरव लेत ॥ १८ n 

Us लथो दुर्ग्ग पूना मधान, थिर घरिय तत्य 

अप्पन सु थान । भारत्थ दक्खनिय राद भंजि, रषये $ 

सु बाल असपत्ति रंजि ॥ २० n | 

बस किनह बीजापुर विसाल, भरि दंड भूमि |, 

रख भुवाल । इहि भंति दिशा दक्षिनहि आंन, BY) 
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nde 
~= OR 


माहि कोन जानत जिहान ॥ २९॥ 

दिशि yea सिद्धि आसाम देश, पयपंथ जास 
fag मास पेश । संडलह सोद qhana सष्ष, जगती 
wae जिन करिग ACT ॥ २२ ॥ 

कुरु कासमीर कासी कलिंग, वेराट घाट aea- 
रह बंग । बंगाल गोड़ गुज्जर विदेह, arg सिंधु 
| साबीर छेह ॥ २३॥ 
सुलतान खांन agg सार, पंजाब पंच पथ 
च | सिंधु पार । मेवात मालपद आदि देश, जिन साहि 
| आन विब्वर विशेश ॥ २४॥ 


ae 


~ es 


Fe ee 


i fi 
| 


दरबार जास घन दाद दीन, अनमिष्ष aa 
गइ | og अधीन । सेवंत जार युग कर सु ठीक, महाराज 
गन | राज बर मंडलीक ॥ २५॥ 

उमराव षान इहि बिधि अनेक, ग्रनमंत जास 
गरु | पय छंडि टेक । द्वादश हजारि जनु हुकमि हूत, 

परवार AS परदेश पूत ॥ २६ ॥ 
इक भरत दंड इक मिलत आइ, पारी यहि 

| इक पतिसाह पाइ । इक परत बंदि जसु नुप उघुत्त, 
“Rat समेत faa भ्रात ga ॥ २७ ॥ 
चौरासि अवज्लिय रूप चारु, चौबीस पौरि 
A क्रोसाति चार । यप्पै स अप्प तुरकान यान, काजी 
वेले कलमा कुरान ॥ २८ ॥ 
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रसना Wa महसद रसूल, ईदह निवाज i 
अभूल । बाराह छंडि गा सत्थ बेर, सुदि पष्प dy] 
बंटे खुधेर ॥ २८ ॥ 

गरवर aga पारसि gata, मासाद्‌ तित्य yy} 
पुरान । महकाल यान भह जीव संड, झोरंग साहि| 
आलम HET ॥ ३०॥ 

n देशहा ॥ 
करे साइ असपति gre, सब दिन हिंहू सत्यि। 
जिन उज्जैन जंग gR, g Ra असुरनि gR 
Tia gta waar पुरि, कर झुषट्टी कसघज्ज । 
सहाराय जसवंत ने, केटिक कनकह कज्ज NRN 
tye न मिले साहि के, क्र राय कसघज्ज । 
सिंह रुप जसदतसिंह, Araya युग रज्ञ ॥३३॥ 
सादुख सल्ले साहि उर, गस धरि बचे शेर । 
सुर धरपति सहाराय Si, वहै अहे fafa वेर wl 
सु ह मिद्ठो at सुमन, पारधि ज्यो सुर पुगि। 
असपति रंग साहियें, कम्थज हनन कुरंगि Ul) 
॥ कवित्त ॥ 

अरवे ओरंगसाहि सुनहु जसवंत सिंह नृप। 
सहियल तुम महाराय तरिण ज्यां प्रगट रव्यतप ॥॥ 
खव हस झो असपती भये तप goa भाग बल! 
तुस mag हस सेव अधिक तो देहु अप्प इल ॥ || 
है विधि रसूल अब तुस रु हम बहुरि कबहु कर नह 
fare । नन लषे केइ इह निपुन हू गहिय साहि |. 
इहि भति गस ॥ ३६॥ SF 
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राजघिलास । ९३३ . ` 


ज्ञा| , ` ॥ Bret ॥ 
w कपट gafa कमधञ्ज कहि, साहि कहो सो संच। 
परि तुम वा यक पलट ते, षिन न करो षल षंच॥३9॥ 
डे तिन कारन तुम दुसह तप,जिय हम सहो न जाइ। 
दीजै हुकुम सु gR तें) धर त्यों लीजे धाइ ॥ ३८ ॥ 
॥ कवित्त॥ 
संसुख न मिले साहि निकट तुम सीस न नाउँ । 
३१ बन्दौ तुम बिश्वास और चढती रन ATH ॥ देस 
| सन्धि दिगपाल रहो रिपु थानहि waa । में इह 
। | मीनति होइ और कलु बहुत न अक्खन ॥ सुविहान 
अन शिर घारिहौं तपे सोइ दिल्‍ली तषत | कम- 
घज्ज राइ जसवंत कहि राखें पतिसाही रषत ॥३८॥ 
u दाहा ॥ 
नावै ढिग कमधज्ज नुप, सुनियो औरँग साहि | 
निफल पुब्बमति जानि निज, मते मंत मन सांहि॥ 
ore agit | ; 
फनि रच्यो एक पतिसाह फन्द । निय केद 
।| करन कमघज नरिन्द॒ ॥ फिरि लिख्या दुतिय फुर- 
सान मान | बहु नरम भास राजस विनास u R ॥ 
अवनी सुव घारे अधिक आन । परगना ee 
तौसह प्रधान ॥ सजि उभय तुरङ्गम कनक सांज । 
शिरपाव ऊ च जरकस ससाज ॥ ४२ ॥ | 
सुख बैन आर यों: aaa fag । आलस पगार 
१८ 
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तुम बिरद इट ॥ ध्रुव टेक एक तुम साइ yet, 
MAUS राय बर ऊंच कस्म ॥ ४३ ॥ 
पतिसाहि थंभ तुम भूमिपाल । दिल्ली यु 
नगर तुम ही सु ढाल । अहमदाबाद थानह सु शेन | : 
चिर रहा हुकम हम सन्ति चेन ॥ ४४ n 
gyda इती अनुगहि fears । पतिसाहि वेग 
दीना पठाइ॥ पहुंचो सु हूत महाराज पास। सुव धार 
अप्पि गुदरे नृहास ॥ ४५ ॥ 
अहंसदाबाद्‌ यानह सु अक्खि। सिरपांव अदि | 
गुदरे स सक्खि ॥ राखे gaa फुरसान राज । बसु- 
मती बधारह बाजिराज ॥ ४६ n 
शिरपांव साहि पठयो यु सोद । तिन at 
MAT ज्यों तेल तोइ। तिहि कदा तेहि पहिरो न 
.ताम। ag जानि तत्य कलिकूट कास ॥ ४७ ॥ 
पहुचयो सोइ ware पानि । सहाराय मन्त 
जनु देव मानि ॥ संतोषि ga पाठयो साहि n aT- | 
नीय साज हय दीन ताहि॥ ४८॥ 


- शिरपाव मुत्ति माला सतेज । शुभ षान पान | 


आसन सहेज ॥ मनुहारि करी इक राखि सास । | a 


पठये सु दिल्ली पतिसाह पास ॥ gè n E 
ओरज्ञ साहि भेजो सु अत्य । परख्यो नरिन्द | ` 
सरयाव पत्य ॥ पहिराइ अन्य पुरुषहिं सु मीति । 
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राजविलास । १५५ 


[| वर हंस तास तनु ते व्यतीत ॥ ५० wt 
ए ए सुबुद्धि कमधज्ञ अंग । सब कहत सूर ॥ | 
यु | सामन्त संग ॥ चण aan विश्वासघोत । महा- 
न | राय करी सातूल मात ॥ ५९ ॥ 
पतिसाह जोर किनो सपंच । राठोरराय चक्यो 
ग | नरंच॥ जग सञ्झ जास तप भाग जोर । किं करे 
र | arg रिपु ठल कठोर ॥ ३२ ॥ 
अवलोकि असुर पति ga अनीति । भग्गेः 
विसास नृप सन अभीति॥ अमरष गुमान बाढ्यो | 
- | अथ्लेह । राखे wea जनु अद्रि रेह ॥ ५३॥ 
| इक कहे पुब्ब पच्छिम सु एक । पग पगहिं पन्य 
{ | भाषा त्येक ॥ घर धरें इक्क वर क्षत्रि धम्मं । कलि 
[ | करें इक्क चन स्लेच्छ कर्मं ॥ ५४.॥ 
वाराह am इक सुरहि बेर । इक हनत els 
[ | इक करत गेर ॥ इहि भंति उभय नुप भो अमेल । 
सल्ले सु साहि उर जानि सेल ॥ ५१ ४ 
नन Beat जाइ कमधज्ज नाह । अभिनव सु 
` ७ बुद्धि अंबुधि अथाह । चढ़ि समुष युद्ध जा करे चूक। _ 
|= न तऊ जित्तों अचूक ॥ ४६ ॥ 
. सब एक होइ एहि हिन्दु साज। राजेश राज 
` शगपन सकाज ॥ हाडा नरिन्द गढ़ पति हठाल । 


' भल भाव सिंघ grat भुवाल ४१४ २ 
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तो लेहि दिल्ली as तुरङ्ग । जुरि जोर | 

हम सत्थ जंग ॥ बर बीर धीर बल बिकट बंक। 

सुलतान चित्त यों पत्त संक ॥ ५८ ॥ 
; ॥ कवित्त ॥ 

` संके चित्त सुलतान घोस निसि मन न मिरै। 

Stl जोधपुरा जसवन्तसिंच सहाराइ जोर acy 

न मिले चित्त निराट सेल पाषान रेह सम । mgr- 

इन उत्थपे धरे घर क्कू कत्रि धस ॥ सिरपाव 

साहि atta को पहिरे नहिं कबहूं सु यहु । अति टेक 

लिये सुरेस सों बेर भाव राखे खु बहु ॥ ४८ ॥ 

॥ दोहा ॥ 

जहाँ बेर तहां बेर बहु, मेल तहां बहु मेल । 

मन वित भग्गो ना [मिले तेसे ताय रु तेल ॥६०॥ 

॥ कवित्त॥ 

बढ़य बर ते बर मिलन ते मिलन agza मन। 

चित्त वित्त तें aza रिनह तें aga अधिक रिन। 

बुद्धि बुद्धि तें aga रञ्ज तें aga रज्ज सिधि । लोग | 


बीज बर बीज तें सान मान तें बढय सहि। a 
साहि खौरंग तें गाढ़ अधिक राठोर "गहि ॥ ६९ ॥ | 

सन भग्गो नन्‌ सिलय सिलय नन भग्गो grat) 
सार भग्ग नन्‌ संघे पल्लर हासु ग्रपत्तिय। A 
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किये कलाप ZA फट्टो न होय afer बाक हीन 
फिरि बाक किंपि नन होइ लोक कहि॥ तुद्दो यु 
तार जोरे तऊ परें गंठि gg सज्झ पुन । शोरंग 
करे सनसान सति मिले नहीं महाराय मन ॥ ६२ ॥ 
दक कहि क्षत्री ऊंच एक तुरकान सु अक्खहि । 
बिधि wais इक बेद राह कुत वाहि करकखहिं ॥. 
बधे ag वाराह aH उर हृष्ट सुरहि उरि। रटे' aR 
सुख राम eR रसना रसूल ररि॥ wet मु इक्कू 


दिशि पुब्व सन इक पच्छिम दिशि अभिनसय | 


जसवन्त राय दिल्लीस युग राति द्यौस arate रमय६३ 
n दोहा ॥ 
जसपति राजा जीव तें ससकत भग्गी साहि। : 
VY AISI सेल ज्यों ओरंग के उर nife ६४ u 
॥ afaa ॥ ; 
जीवन्ता जसवन्तराय सुरधरहि रहवर । मिलो 
न कबहूं मान साहि ओरंग हि सर भर ॥ संसुख'न 
किय सलाम शान असपती. न अक्खिय । कञ्ज सु 
जान्यो किया eg हिँदवानी रक्खिय ॥ महरांज 
सोइ पत्तो सरन ब्रह्म विष्णु शिव जासु बस। र र 
असार संसार इह सार एक युग युग FAT ॥ ६१ ॥ 
॥ दोहा ॥ 


` युगल ga जसराज के, युग afg लहु पन ज्ञान। 
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१५८ रोजविलास | 


: बरस इक्क पत्ते सु वय, सहसकिरन हस मान | | 

ते नुप सुत लहु जानि तव, अरि ओरँग झुलतान। | 

- पिता बेर घन पुत्त सों, पोषन लगा सु ्रान ngo 
॥ कवित्त ॥ 


बैरी न तजे बेर जानि निज समय जोर वर। | क्‍ 
म्‌सहि ज्यों AMT मच्छ ज्यों बगल सज्क सर ॥ राजा 
जसपति रह्यो अहोनिशि हम सो झज्कौ । ant 
तिनके एह जोर इनके कुल ASA ॥ पाराध पिशुन 
र पत्तले संपति हथ गय Ag सब । चित्त सु साहि 
sien चित इह सोसर प्रायो अजब ॥ ६८ ॥ 

॥ दोषा ॥ 
Zo MIC Al अजब महाराज गय AT । 
भू असपति हू अब भयौ ght गयौ सब दोष ॥६८ | 
बेरी थान बिडारिये कहे' लोक ये कत्य । 
' यवन सु TAT जोधपुर, ए बालक अस मत्य UNON 
राजा बिन के रहुबर जुरिहें हम सों जंग । 
चरो तुरक नुप सुरघरा इह चिन्तय ITT ॥9१॥ 


सकल WAC सत्य सों, सा कहि जाइ सिताब॥ R | 
_ ॥ कवित्त॥ oa 
सकल gat सत्य सुनहु सामन्त सूर वर! | 


जे राजा जसवन्त अधिक संचे घन आगर 0७ सो _मंगे | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri LBA 


राजविछाप्त । १५९ ॥ 


। | gaara साहि ओरंग समत्यह। तो सु योधपुर तुम 
oi हि THA FCAT धर सत्यह ॥ ang सु फेरि सुविहान if, 
। | बर महिरवान फिर होइ सन। afy जाय षान 
` उमराव तसु धरे सु साहि पजान धन ॥ 93 n 
| i ॥ दोहा ॥ i 
a तागीरी न तरकि तुमहिं, मुरधर देश महन्त । | 
[ | मशु सेवा ते पाइहो, ओरहि अवनि यु अन्त ॥9४॥ 
afg पतिसाही रीति अति, क्र न Taga कोइ । 
„ | sae चलय सलसलय अहि, जल जो उत्यल होइ॥ i 
` | सुनियो कमधञ्जह सकल, मते सन्त सतिमान । 
पातिसाहि जान्यो पिशुन, wae करि अभिमान of 
u कवित्त॥ 


` हम जोधपूरा हिंदु धनी हम आदि सुरध्धर। 
| हम कुल इनीन होइ दण्ड दे रहें शाहि दर॥ जो कोपे 
| पवनेश तऊ इह धर शिर स्टे । राखे हम रजपूत कूर 

दानव दल HEU mgA रीति नाहीं इहां धन 
| द्‌ रक्खे धरनि । यो कहो साहि ओरंग सों फुरमावे 
| रेसी न फुनि ॥ ७७ ॥ 


t 


| ॥ दोहा ॥ 

| wh नुप जसवन्त को पत्तो ही पर लौक । 

| रेसी फुनि sh रंग ज्‌ फुरमाओ जिन फोक ॥४८॥ 
. जानो mag ug जिन, हम तुम हुकमी होइ । 
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` धन ag रक्खे धरनि, षग्ग सहा बल TE | : 
१ ॥ कधित्त N , 
Jal हम कुल VAT षग्ग हस अषय षजानह | 
षग्ग करें बस पलक नास हम WT निदानह ॥ षल 
दल षंडन षग्ग पेत इच्छत हस षग्गह । क्षिति रक्षन / 
फुनि षग्ग अहितु भग्गो इनि mag ॥ षग धार 
तित्य wat धरम आवागसनहि अपहरन । सो TT 
बन्ध हस स्र सब धरय न साहि षजान धन ॥ ८०॥ 
धन षजान नहि धरय करय नन एह नबल कर। 
जे कीनी जसराज सेव से ARE सुन्दर mg 
maag भये बड़ बडो सहा भर । किनहि न ऐसी / 
कीन धरे किन तुरक सुरध्धर। निशचे यु एह हूं है नहीं 
रसना ए नर UES । कमधज्ज रज्ज करतार किय 
अहियल सो क्यों मिट्टिहों ॥ ८९॥ 
॥ देगा ॥ 
` जा शेसी यवनेस सों जंपहु दो कर जरि । 
` "किंपि न दे रटोर कर केसी लक्ख करोरि ॥८२। 
बेगि गयो दिल्ली बहुरि ga साहि दरवार! |, 
सकल Gad सुनन्त ही असपति कुप्पि अपार l 


i 
f 


॥ कवित्त ॥ | 
Tatar एह कसचञ्ज gafe सत्थ रखे हठ! 
दालति हमहि यु दीन सु ता agh न चित्त gol 
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' |; cat हमारी रहे बहुरि हम सों पंग बंधे । राजा करि 
qa राखि सरयु हम ही पर संधे॥ कृत हीन सकल 
| कापुरुष ये कुटिल ते' य॒ wa ati असपती साहि 


MCT St धाराधर शुजवल घरों ॥ ८४ n 
बेरी ए बिष बेलि फले जनु रूष सरिस फल । 


र | जैसो नृप जसवन्त भयो त्यहीं ए हैं भल ॥ are 


ग्ग 


वारि घर सारि बिदिग इन गिन गिन वट्टो । करि 
ugt गढ़ कोठ के बिजन पद्‌ A कट्टो । ल्याऊं सुख 
जनं लि सब कहाँ सोद fre adit असपती 
साहि शोरंग हों तों भल दिल्ली पे भरों ॥ ८५॥ 
य कहि करि अभिमान तबल' टंकार चहं 
किय । ash चढ्न सुबग्ग हेट हय गय रथ हंकिय । 
नारि गोर ua नेजवान कमनेत fafafa परि । 
कुहकबान नीसान ata सव्बान सोर भरि ॥ चतुरं- 
गिनि सज्जिय aaa चसु जनु उच्छरिय समुद्र जल । 
बढ़ी खवाज चन संकल बसु जग्गि अग्गि F 
फल ॥ ८६ ॥. जा . 
सहस तीन सु'डाल AT माला विसाल मनु । 


| NAA गिरि SAAT aT qng JAT ag u fata 


कपोल सद्‌ भरत गु'ज मधुकर ग्रहणंतह । दशन 

सउज्जल दिर्घ घंठ घुघरू guaag । पचरग भल 

पट कूल मय सुज्मियर ढाल सिंदूर सिर । पिलवान 
२० 
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हत्य अंकुश प्रबल बनि बहु बरन पताकं बर ॥ ॥ 
उभय AFA बर अश्व सजड पर वर सपलानह। 
पंषो वेग पवंग पवन पय पंथ अधानह ॥ एराकी 
आरबी Gy कबिला खुरघानी । साणोरा सिंहली 
कत्थि कांबीज किहाणी । काश्‍मीर किहाडा कोः ; 
' कनी चलत जानि माइत चपल । घुरतार सार धर- 
हरिय पिति safe शेल षुलि ईश पल ॥ ८८॥ 


qaga सेन प्रचंड करषि ales उदंडह। 
सनध बद्ध सायुद्ध चित्त अहमेव Basen तोन 
सकति कटि तेग Haase ढाल सुकत्तिय। गुरज हत्य 
किन गरुअ रोस भरि दिहि सुरत्तिय ॥ gta सुइ 
सय मत्त सनु केइ तोव कंधे बहय । धमकंति धरनि 
[जिन पय चमक रुप्पि पायरिन झुखर हय ॥ ८८ ॥ 


सुभर रत्य बहु शस्त्र कवच बगतर कल हंकित | 
षञ्चर भरित खजान सहस इक डोरि सु शोभित। 
ag बिधि रषत aa करभ भरि भार अनन्तह | 
चढ्यो बाजि ante घोष नोबती घुरन्तह । मि 
सोर जोर रव लोक सुष हय हीसतु गज्जंत गय। | 
सुनिये न सद्द घन भरि ग्रवन भमि सकल हयकंप | 
भय ॥ ५०॥ | 

सत्तरि wia मुसत्य बलिय उमराव बहत्तरि!| 
तरु बन घन gea पुहवि उन मग्ग मग्ग परि । 


/ 
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रवि नभ ढंकिय ty चलत गिरि भय TRACE । 
सर सलिता दह gig पतरि दिसि दिलि दल पूरह । 


'फनधर सभार संकुरिय फन कठिन कुम्भ घुप्परि 


कठकि + परि पंच कोस सुपराव यहु wis रुप्पि बहु 


है बिधि झऋट॒कि ॥ ८१ ॥ 


कू'च २ करि Ra चय २ सकोस fafa । ्राए 
गढ़ अजमेर ्रगटि आवाज जगत प्रति । मारवारि 
सेवार षंड पेरार खरभरि ॥ बागरि aaa 


| बहकि Seta गढवार चित्त डरि। कांबोज कुक्कू 


परि कलकलिय प्रचलिय कच्छ विभच्छ पह । चल- 

चलिय adi दिशि aq चढि झोरँग साहि मतात 

यह ॥ ८२ ॥ 
॥ देषा ॥ 
गञ्जि झंड अजमेर गढ़ ACT साहि ओरंग ॥ 

. सवा लाख हय सेन सों रहयो सुरढ़ घन रंग ॥ ८३॥ 
सत्थ gin vale सहस सहिजादा सजि सेन ॥ 
पठयो झुर धर देश पर afa कमधज्जीलेन॥ ९४॥ 

सो सिताव आवत सुन्यौ सज्यौ GAT सत्य ॥ 
हय गय पयदल चनह सम सहस बतीस समत्य ॥८५ ॥ 
जोघपुरह तें यवन दल. पंच कोस सु प्रमान ॥ 

` आइ परयो जानकि उदधि आड बर असमान Net 

: अनुग gig तिन अक्खि इह झुनहु ET सूर ४ 
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करो कलह हम. सत्य के सोपा धन 'संपूर ॥ ES ॥ . क्‍ 
लेहु निमिष विश्राम लटि आए हो तुम ey 
कल्हि सही हम तुम कलह कही बहुरि कम धज् nly 
बित्यौ बासर बत्तही परी निसा तम पर ॥ 
छल करि के तब रिपु छलन सजे रटुबर at ८८॥ | 

॥ कवित्त ॥ 

ag रयनि तम अधिक छलन रिपु ag कियो 

छल । संढ पंच सय श्र'ग जोइ युग युगह लाल 
man हंकिय सो वर हेट उभय चर aft दल Wh 
सुष।. अप्प चढ़े. दिशि अवर लिये बर कटक aE 
लष ॥ पेखिय चिराक . अद्योत पथ संड aga धार 
असुर ॥ उत तें सुवीर अजगेब के परे आइ aft 
सेन पर ॥ ९००॥ 


छन्द भजंगो । 
परे धाद अरि सेन परि रोस परं । सजे सेन 
सायुद्ध रहोर सूरं ॥ किये कंठ लंकालि कंकालि करं | 
झनंकी यु पगौ बजी भाक कूरं ॥ ९०१.॥ 
सची मार मारं जनं मख मखे । सिले.जाति 
गो मंडलं सोह भूखे। घर सोक बज्जी नभै ढंकि सारं । | i 
भटक्कू चनं सोर आराब भारं ॥ १०२॥  . | 


घटक्क धरा घुन्धर प्रि घौसं। बढ़ बीर 
बीरार संलगिग cats । “फुरे योध era _महा कूर्द 


Be 
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Get । इतें आसुरी सेन पच्छी उलट्टी ॥ ९०३ ४ 
धये धींग घींगं धरालं घमक्के । चहो! काद ते' 
लोकपालं चमक्के । जपे इष्ट aed जुरे जोध जाधं । 
करो कंक TH भरे भूरि क्रोधं ॥ १०४ ॥ | 
Ae सार सार ननं gog मोरे। पटे टट्टर वान, 
सन्नाह फोरे ॥ घरे शीश नच्चें कमंधं चंडं । मही 
a| भिन्न भिन्नं रुरे रड सु डं ॥ wun 
al. लरे दोन के शीश पच्छ लटकले । कहूं कंठ ज्यों 
[- | हड जुडे कटंके । घने घाउ लग्गे किते बीर घूमें । 
झुकते धुकते किते फेरि RA ॥ १०६॥ 
em तहक्लू किते हायहायं । परे df 
चित्तं भरे हत्य पायं । परे दीप ash किते” ज्यों 
पतंगा | sa Afa SA करे होम HAT ॥ १०५ ॥ 
aaga श्रोनं कटे के भसु'डं । बिना दंत दंती 
परे हो बिहंडं ॥ बहू बान वेधे कुनंनन्ति बाजी ॥ 
गए चून हू पेदलं मीर गाजी ॥ १०८ ॥ 
. शिवे संग है ऊतमंगा सरोजा । चवंसि लागी 
ठगी चित्त चोजा । पिये ग्रोन पानं बहे बाह पूरं । 
| ` बहे बाहु जंघा भुजंतं faet इ १०८ ॥. i 
, बिना सत्य केले परे लत्य बत्ये । रन a 
| War पाइ हत्ये ॥ मचे मुह युद्ध wat सल्ल AY! 
` भरे सत्त माहिष्च stig ASA ॥ ११० ॥ ` 
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किते कातरा काय ज्यां एन कंपे । | ae | 
तु'वरु' जेति atu weg शिवा चित्त गोमायु fre) 
ag पशू पंखिनी मंस लुद्ध' ॥ १९९ ॥ . 

किते डूब जमदाढ़ कह कटारी । भरं भुरा 
. भीम ज्यों रास भारी ॥ तिनं मोह माया .तजे गेह | 
तीयं । पुकार बकार मन्‌ छाक पीय॑ ॥ ९९२.॥ 


सराहें रु बाहें किते सेल सेलं । चुव रत्तआरत्त 
ज्यौँ नीर चेलं ॥ तुटे' चाप wea घजा तेग चानं । | . 
बरं युद्ध AAG में भो बिहानं ॥ ९१३ ॥ 
फिरे पील सूने परे पीलवान। ge लळि लु टाक 
पिक्खे सु मानं । हयं नंषि we नियं उन्द्‌ हिंडे । 
बली तत्य बड़ हत्य TIT TS ॥ ९९४ ॥ 
सनो पाथ पायोधि set मुजादा । सनै सेन 
सत्ये भगे साहिजादा ॥ भगी सेन सुलतान की 
सन्िभीतं । बढ़ी जेति कमधञ्ज सत्थे वदीतं ॥११५॥ | | 
नियं जेति सन्नी यु बग्गे निसान । जपे देव जे | 
जे सुरंगे न यानं । षलं षंडि miat खेत मुज्भ्यो l 
बहू लुत्थि आजुत्यि किन जाइ बञ्भ्या ॥ ११६ ॥ . 
परे सीर wag रन ag पती । fia कोंन @ | | 
Uae और दन्ती । भयो घेस पेमं सबै अप्प सत्ये। | 
कहे मान ये न्द BIT HT ॥ AU . . 


— 
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rd | I. l ॥ कवित्त ॥ . 
‘ कलह जीति कसघज्ज सेन भग्गी सुलतानी । 
भंड नेज झकमोरि तोरि डेरा तुरंकानी ॥ हय गय 
| gf हजार gf केउ लख धन लितप्नों। स्वामि 
z बिना संग्राम कहर अरि दल सं किन्नो । पंतीश कोश 
पच्छा फल्यौ सहिजादा सुविहान को । पत्ते सुबीर 
सब जोधपुर हठ रख्यो हिंदुवान को ॥ ९९८ N 

- ॥ Stet ॥ 
परि पुकार अजमेर पुर खुनि ओरंग सु बिहान | 
कमघज जुरि जीते कलह सेन भगो सुलतान ॥ ९९८॥ 
जाने हिंदू जोर वर न तजें टेक निदान । 
कलह किये नावे सुकर सोचे चित सुलतान NRN 
करते ता हम ए करी राठोरनि सों रारि | 
इन अगं फुनि प्राहटें हे पतिसाही हारि ॥१२९॥ 
फिरि बसीठ फरमान लिषि पठयो से पतिसाह । 
करन मेल कमघज्ज पें राखन रस दुहु राह ॥१२२॥ 

u कवित्त॥ 

, gga बचन बसीठ fag घन इट सुद्ध सन । 
| सुनहु Tat सूर वीर तुम युद्ध बियक्खन कोनो | हम 
| रण संग प्रवल तुस ग्रान परखन ॥ पारि तुम है 
J । ` रजपूत राह रखन अभंग रन । हम तुम सु म्रीति 
` ज्यां आदि है त्यों राखहु रस रीति तुम ॥ आखे सु 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ON aS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and = 


१६८ राजविलास | 


साहि sta अब भूलि न को रक्खा भरम ॥ १२३॥. 

भूलिःन wag भरम नरम अति करिग चित्त 
तिय। सजि चतुरंगिनि सेन प्रबल हय गय qaga | 
fan हस पे mag हरपि निरषि नप असपति 
नन्दन ॥ रोकि करों राजेंद्र अप्पि मुरघर, खानंदन। / 
इनमें अलीक जो होइ कलु सुक्रत तो हंस फोक | 
सब ॥ anua सतो सुलतान कहि लिय टेक | 
संडा न AT N ९२४ ॥ 

॥ देगा ॥ 
खलिय टेक मंडे! न प्रब जंपे ये! यवनेश ॥ 
रस राजस gg राखिये करि सब gR कलेश ॥१२# 
सन्नी सब कमधज्ज सिलि शांत लष्ये7 सुलतान ॥ 
नुप सुत करि श्रग्गे न्टपति सजि दल बल संघांन ॥ 
आरए चढि अजमेर गढ़ पय भेटे पतिसाह ॥ | 
नाप सु यूग किन्ने नजरि असपति चित्त उमाह १२३ । 
॥ कवित्त ॥ | 

इक दह हय गय एक सञ्ज सोवन सिंगारिय। | 
सनि इक मुत्तिय माल उभय चासर अधिकारिय ॥ ६ 
इक करवाल अन्‌पएक जमदाढ़ सु अच्छिय । पातिः | o 
साह प्रति पेश लखइ गरु २ बसु लच्छिय ॥ ATU | 
करो रस रंग करि भयो सेल gg दीन भल ! g l È 
सु खाहि झोरंग हिय खाण दाणः बरती अचल N 
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Stat ॥ - 

कहिं आलम कमधज सुनहु योगिनि पुर हम जाइ। 

नुप शुरु सुत करिहे qafa, बहु सनमान agta १२९॥ 

तिहि कारन हम सत्थ तुम चले सकल चित चंग । 


pf प्रभु सब करिहें पद्धरी भूलि न जानहु भंग ॥ ९३० ॥ 


बहु बिधि बचन विसास तें चूक न चिंतय चित्त । 
‘fel नेर दिल्लीस सों सब कमंधज संपत्त ॥ १३९ ॥ 
सेव वरत नुप gaa सों बासर बहुतक बित्त । 


aft न देत सहराय पद्‌ असपति चित अपबित्त १३२॥ 


u कवित्त ॥ 
दिल्‍ली पति लखि feg कथन कमघज्ज कहा- 
वहि । पातिशाह परवरदिगार कद गहर लगावहि ॥ 
हम आए प्रभु हुकुम देश हम हसक्‌ foot । 


'यप्पि जोधपुर यान नृपति गुरु सुत नुप किज्जे ॥ 


सत पुरुष बेन डुल्लै न सहि प्रव सुराह उर धारि 
यहि। रस. किये रसहि रस राखिये। अरज इती 
अवधारियहि ॥ ९३३ U 

सुनि सुबोल सुलतान safe उलटी इह अआखिय। 
रह हम तुस कहा रहयो सो व तुमही चित साखिय ॥ 
आगे हू तुम ईश वह्यो हमसे गुमान बहु । जुरिग 
उजेनी जंग सेन हय गय सिंडिय सहु ॥ फुनि 
Ue हुरम धवलापुरहि . सल्लरीति सल्लै सदुष । 


२९ 
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YW राजधिलास । | 


सा राज रोति तुम संगही साचि कहो रहि ah | 
'न खुष ॥ ९३४ ॥ 
रयश कनक भ्रु रूप धनी तुम जे संचिय धन। 

सा हस अप्पहु सञ्च गिनिब हय गय खच्चर गन ॥ 
ते gaa हम तुमहिं gefa तबही तुस पावहु । अब. ', 
हम से ्ररदास कहा इद्र बथा कहावहु ॥ सत्न सु 
' कोन महाराय के पुत्त न जाने कत्र मगठि । मय सत्त 
भया जनु पंचसुष पातिशाह बचनहि पलटि॥ १३५॥ 
॥ दोहा ॥ 

RY जन सन राखें न रस, गुन परि का न महंत । 
पन्नग को पय प्यावतें, समभि करे चित संत ॥९३६॥ 7 

॥ कवित्त ॥ 


रिपु जन के रस कहा कहा तिन बचन | | 
बिसासह । कहा पिशुन सु अतीत कहा आरि कोइ | 
कलासह ॥ महुरे को कहा मीठ कहा हिमशेल शीत | 
जग । कहा स्व मगटित अगनि कहा पव पावित | 
पन्नग ॥ पतिशाह सुबाल पलट्टि के रह लग्गो मुख | 
जान रुष । शुभ सीष तास को stash लायक नर | 
जा मिलय लष ॥ १३५ n w 
॥ दोहा ॥ 

सुनि रसी राठोर सब, भये रास भर भार। । 
सब पतिसाही सेन पर, Ge जयों षहतार ॥ ९३८॥ | 
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॥ छंद मोती दास ॥ 


जगे कमधज्ज महा रन योध । किये ga रक्त 
भये भर क्रोध ॥ बजी बर वीरन eR बहक्कू । छुटै 
जनु इभ्भ महा मद छक्कू ॥ ९३८ भे 

- चरातलि चावत डटि wagi चहूं दिशि 

दानव देव qag ॥ कढ़ी कर नागिनि at करवाल । 
जितं तित ढाहत है गज ढाल ॥ १४० ॥ 

लसे मनु लोह कि आग्गि लपट्ट। भर्न॑कता 
ag परी षग झट्ट पलं दल कीजत षंड बिहंड ४ 
far तित सोर परे बिन TS ॥ १४९ ४ 

agga ES FAY करार । करे जतु alga 
शैल कधार । भभक्कूत ग्रोन चु इभ्भ भसुंड। जित॑ 
तित जोर मच्यो षल षंड ॥ १४२ ॥ 

परे जनु पत्थर रूप पठान | हये we दाढ़नि 
RE जुवान WAH नर कायर भारय AIC! गजें 
प्रति agfa sata गुहीर ॥ १४३ ॥ 

किते बिन शीश नचन्त कमन्ध | लड़ब्बड़ मत्य 
RCRA कन्ध ॥ किते घन घाइनि छक्क घुमन्त t जितं 


faa दारत पीसत दन्त ॥ १४३ ॥ 
safes argh सेन अलेख । faa faa 


सत्थर È रहे सेस ॥ गिते कुन गरबर भक्खर न्यान । 
बलाचिय लेदिय बिद्विय बान ॥ ९४१ ॥ 
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ररब्बरि षब्बरि सस्मिय रुड। झक्षारिय भूरिय 
तप्तर झुड ॥ रन॑ घन रोलिय we afg । जित | 
तित मञ्चिय wa Freq ॥ १४६ ॥ 
पुरेसिय षग्ग किये षय काल । हबस्सिय होइ | 
रहे यु बिहाल ॥ gdur ghar केसरि ahh, | 
जितं तित जाइ परे पय पानि n १४७ n ः 
इही विधि. झालम के मुह अग्ग । जित तित 
फेंग सहा भर AMT । भरयो दरबार भग्यो भहराय। | 
भगो यवनेश सु NRT जाय ॥ ९४८ ॥ 


af = 
परव्भार आसुर षान जिहान। जित्तं तित ` 
aiga आवन जान ॥ जरे द्रवाननि दुगं कपाट | 
घनं परि घेर रुके जल घाट ॥ ९४८ n 


रलं तलि लोग परी पुर रोरि। दुरे नर भगिग | 
दई द्रढ़ Wu गृहं गृह कंदन रूब गंत । भगे । 


बहु भासिनि बाल रडंत ॥ ९४० ॥ | 
Te कुन कप्पर सार किरान । घरप्पर ठिप्पर | 
ठिल्लहि धान ॥ मची घन लस्बी कह कराल | Fel 
दिग होइ रहो ढकचाल ॥ ९५९ ॥ 3 । 
सुषं मुष जक्किय सोरहि मार । हये नर मेछिय || | 

केउ हजार ॥ ढंठोरिय ढिल्लिय किन्न झुढिल्ञ । किये | $ 
गढ़ कोट उयल्ल पुयज्ञ ॥ ९३२ ॥ प 


बिह्ंडिय -संडिय श्रोणिः gega जितं तितं | 
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राजविलास । १३३ 


प | कोजत गेह gagu लवक्कृहि' gene gen लच्छि । 
म | गए तिन नाहर aaa गच्छि ॥ १५३ ॥ 
बिहस्छिय योगिनि वीर वेतालामहेश सु yafe 
z मच्छय माल ॥ झरप्फहि पंषिनि गिद्धिनि कुंड । | 
। | उड़े.नभ कंक गहे पल तु'ड ॥ ९४४ ॥ 
जितं तित लग्गिय लुच्छित जेट । पशू पल- | 
[ | चारिनि afta पेट ॥ बढ्यो रस afta सेन विभत्स । | 
। सुरासुर सज्ञिय आहुत अच्छ ॥ ११३ ॥ ie 
` अरे नन mg AE आइ । लगी जनु मारत 
Mus लाइ ॥ चकत्तह चूरि चम्‌ किय चून। फिरे 
हय हीसत सिंधुर सून ॥ ९५६ ॥ 
aagi agis ्रोरंग साहि । कलंमलि चित 
उठंत कराहि | हहक्कूहि तक्कूहि fagi हत्या reg 
नि मञ्क डुलांवहि सत्य ॥ १३७ ॥ 
गए कितहू तजि मौर गँभीर ॥ नहीं सु 
नवाबनि के सह नीर । TH न कोइ रहयो हम 
तीर। भिरे इन सत्थ करे हम भीर ॥ ११८ ॥ ` 
इही बिधि युर्गिनिनेरहि आइ | बली कमधज्ज 
सुषग्ग बजाइ | चले चतुरंग चम्‌ निय az ॥ दमा- 


सह दुटुनि के सिर देइ ॥ we ॥ 
॥ कवित्त ॥ 


दिल्लिं नयर करि feg ढाहि आवास ढेंढोरिय । 
दुह महल. दलसलिय- बग्व ` सें असुर बिरालिय । 
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चूरि चकत्ता चमू चंग हय गय चतुरंगह tafe | । 
सुलच्छि रजत we कनक सुरंगह ॥ भयभीत साहि | 
'ओरंग भय जरि कपाट अंदर दुरिय। कमघज्ज सकल | 
qaa सुकुल कलह केलि इहि बिधि करिय ॥ ९६०॥ | 
n दोहा ॥ ; 

करि at दिल्लिय पुर कलह रिन अभंग राठार |, 
Sg faa असुरान अति अरयन के सु'ह ओर ॥९६९॥ 
पहर तीन युग्गिनि पुरहि पारी धारि ग्रजारि। 
कोन कुरूप कुदरसनी नाइक बिन त्यों नारि॥ ९६२॥ 

करि at सहराइ के GA प्रभाकर रूप। 

चले सज्जि चतुरंग चसु अप्पन इला अनूप ॥१६३॥ | 
आड़ जे आए असुर सकल लिए सु सँहारि। | 
सारवारि पत्ते सुमहि प्रसुदित सब परिवार ॥१६४४ | 
॥ afaa n | 
. आए मुरधर इला जीति येगिनिपुर जंगह । | | 
सुर रहवर सेन सकल हय गय भर gagn AN 
निसान gta जोधपत्ते सु जोधपुर | जिन जिन 
की जा wate यप्पि तिन तिन सथान थिर ॥ आलम 
' रंग सहत ait अति उद्धत झासुर अकल। भारत्य 
युद्ध तिन सत्य भिरि agafa लीनी अप्प बल neat! || 
कितक दिनमि कबिलेश किन्न निय महल मंत | 
कजि । जुरे यवन घन जूह षान उमराव खूब सजि! | 
ea गय aS हजार पार पायक को पावहि ॥ गुरजः 
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सेनपति जाहरिय काजी कुल्लि दिवान बर॥ कोत- 
बाल ga सँधिपाल के दल aga जनु साहि दर ॥१६६॥ 
कहि तव अपति कुष्पि gag ग्रवननि नवाब 
सब । कहे! सोद कीजिये अरि सु आवै न हत्य प्रब 
u| सुरधर के मेवासि तेग बंधी हम dt तिन। हमहू 
। अदब उथप्पि लरे हम महल भुलक्खन ॥ SATA 
। | षांन उद्धसि कं निधि get दिल्ली नगर । हम ag 
भंति ag fet पत्ते ते Ry जोधपुर ॥ ९६५ u 
- ॥ दोहा ॥ 
तिन कारन हम मन तुरित भंजन रिपु जनु भीम। 
काजी qag वेगि के, सें ब किन दिन सीम ॥१६८॥ 
करत मशन दिन शुद्धि कहि, काजी पिक्खि कुरान। 


aga सित दुतिया भली, सजो सेन सुलतान maén 
u afaa i 


` -संबत्सर छत्तीस सीस सतरासे संबत। भद्दव 
दुतिया धवल चढ्यो पतिसाह चंड चित्त ॥ दोय 
सहस गुरु दंति पति जनु हज्लिय पब्बह। उभय लक्ख 
उत्तंग बाजि बर बेग सु सब्बह ॥ आराव नारि 
गोरह अधिक रथ जंत्री दे सहस रजि। ART 
साहि mea सेन कोटि पायक सु सजि Ngo ॥ 
| आवत सुनि ओरंग साहि दल बदल सज्जह। 
| टुर्ग दास finda कलह कारक कमधज्जह ॥ 
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mie सकल रौर भए इक fag संनि भय A संत ` 
इक्कू बर मतें युद्ध जिहि भंति लहे जय ॥ रिपु gg faz | 
आरि रिन चमू जार maa चलि । किञ्जे ब gg | 
कबिलेश सो टेक छंडि ज्यों जाय टाल ॥ ९७९ ॥ 

जपे तास सुजानराय सोनिंग atı ईश 
बाल aà सुकल दुतिया जनु ससि ecu सोन 
जोग संग्राम नृपति जसवंत सुनंदन । सुभट लर | 
मभु संक करे भारथ fag कंदन । mqa आनाह | 
सबही सु सम हिंडहि अरि झुष किन gaan तिन 
काज रांण ग्रीराज सों मिलि रक्खे fest धरस॥१७२॥ 

र्‌ हिंटूपति आदि चनी हिंदवान धरमधर । 
इन सुबंस प्रकलंक षग्ग NJUT GARTU इन सों 
सिलत न ए ब एह सरनागय बत्खल । कालंकित | | 
केदार नीति गंगा जल निर्मल ॥ नर नाह और | 
इन से नहों प्रप्पहिं रक्खनजोा सुपहु । श्री राज्ञ रांण _ 
जगतेश YX IH बिरुद aca बहु ॥ ९७३ ॥ | 

अबल राय आधार सबल सुलतान सु सलह! | 
सुरगिरिषर समतुन्न अप्प अज्जेज अडुल्लह । चित 
कोट पति अबल जास इकलिंग ईसवर ॥ ब्रह्म वेद | 
बाहरू उदधि जल दल MISFIT | पुहवी प्रसिद्ध र 
छत्र पति दुज्जन जन घन दल दमन ॥ ग्री राज राण 
जगतेश YR राजे ज्यों सीता रमन ॥ ९७४ ॥ 
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राजधिलास । १०५ 


. झानपुरहि मारयो दाह दिल्लौपुर दिच्रह i 
रूप पुत्ति wart साहि तें सबल सुलित्तह ॥ गुरु हठ 
के गोमती बंधि सलिता सु राजसर। सीरोही सिर 
ods किन्न राना राजेसर ॥ करितो ब कहूं सुं ह कितो 
; जस बल waa हिन्दू सु atl प्रब धाइ गहे तिन 
| पय शरन भंजहि फिरि प्रझुरान भर ॥ १३३ ॥ 
| इन निट मोरंग रञ्ज कज्जे राज॑घहि । 
बाप हन्यो हनि बंधु ga हनि सकल प्रबन्धहि ॥ कूर 
गेह. कलि गेह जानि अहि ज्यों दो feng । बचन 
जास चल बिचल मान सय मत्त कि इभ्भह ॥ करतें 
gag सेवा करत पुत्ति देत होतन मसन । मिलिये 
ब राण राजेश से पातिशाह ata पिशुन ॥ १०६ ॥ 
| | ॥ दोहरा ॥ 


— 
¢ 


` 
7 
{ ७ 


gaa एह सारी सभा, सोनिग देव सुमंत । 

राजा रावत रहवर, भल भल सकल भनंत ॥९99॥ 

जान्यों जग प्रभु जार बर, राजसिंह सहरान | 
|. सरन afg कमधञ्ञ सब, जीवित जन्म रसान १७८॥ 
(| ठीक मंत ठहराद्द के, लिखे ललित फुरसान । 
| राना ग्री राजेश का, विनय बिबिध बोषान ngsctt 


| 
wefan “2 $0 | 
उद्साघुर A ie 
स्वस्ति श्री सुभ यान प्रगट Tet = | 
_ राज्ञे श्री प्रहाराण रूप राणा TART ॥ झुर चाण | 


<- २२ 
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ससि शूर जास ऊपस युग जानिय geag aah | 
सिंधु देव ज्यों अधिक सुदानिय ॥ अरदास सकल | 
कमधञ्ज की Wag सांई' असन सन । पतिसाहि 
पिशुन पच्छ फिरयो आवहिं हम अब मसु शरन॥९८० | 


संगामहि असमत्थ समझि बिन : लहु हम | 
सांई । सांई बिनु कहा सेन तेज सांई ही ताई ॥ महा | 
राय गय सोष सोइ होते समत्य पहु । अव अभु ही 
सो अदब रहे teat कितीक ag ॥ कमधज्ज कहे 
इन कलह में करि उप्पर निज जानियहि । राजेश. 
राण जगतेश YH आलम तो बस आनियहि ॥१८१॥ | 


rr हम बहु मुगल दंद रचि जोर साहि दर। 
युग्गिनिपुर परजारि पारि कीनी धर age ॥ लच्छि 
अभित तह gfe चंड चौकी चकचूरिय। हय गय 
EEK हनिय पेट पशु पंखिनि प्रिय॥ कीने यु षू'त | 
असपत्ति के केतक मुख करि कित्तिये । राजेश राण 
_जगतेश मुझ पहुप साय अब जित्तिये ॥ १८२॥ | 


| 


t 


राण जगतेंश मुझ रट्ठोरनि राखहु शरम ॥ ९८३॥ | 
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राजविलास। १३९ 


रबि बंशी सहाराण राण राहप हरि रूपह । 
ग्री दिनकर सक बंध न्याउ नरपाल. HAVE ॥ कृतब 
उच जस करन पुन्य पालह प्रथवीपति ॥ पीयल 
राण प्रचंड भाण सो राण देव भति ॥ भल भीम अजे 


+ सी.लषमसी शर सी राण महा अडर । सुलतान गहनः 


मोषनः सकल राण एह राजेश बर ॥ ९८४ ४७: 
राण हमीर सुरीति राण खेतल अभंग रिन। 
लाषन सी बहुलील राण मोकल उदार मन ॥ कु'भ 


संग्राम उद्य faa उदय राण इल॥ कायम WATT 
MATE करण जगत सिंह जग जोर बर । सुलतान, 
गहन सोषन सकल राण एह राजेश बर ॥ १८५ I 
रामचंद राजेन्द बंधु लच्छन सु बीर बर । कृष्ण 
देव Ry काल: कंस आसुर बिधंस कर ॥ करव कण ॥ 
कण करण जंग जोधार जुधिष्ठिर ! अजुन. भौम || 
अभँग सूर सहदेव अचल सर ॥ ATE बिरुद पंड- 


तेश ga पुहवि रखी सो क्षत्रि ॥ १८६॥ | 
.तुस हिन्हूपति गट तुमहिं दिनकर हिन्दूकुल। | 
न्द उदरन बिरुद सरनागय बत्सल ॥ तुम करुना | 
sr नि H कप्पन। अबलनि तुम if 


कर सुकृत तुम सु कलियुग दुख क“ 


{ 

ny 

= >g उथप्पन ॥ इन थर अनादि | 

आधार तुस सु असुरेश उ" TITAN. | 


+ 


H 
Hi 
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अवनीश तुम षग्ग तेज॑ बंदे षलंक । राजेश राण 
HINT ga तुम सबै farg शिर तिलक ॥ goi 

शीसोदा चहुञ्जान तु अर पांवार at i हांडा | 
met गोड़ सोरि aga बड़गुज्जर ॥ भाला ag 
डोड द्यां Fact बु देला i बड़ेगोतां दाहिंमां ary + 
` बारड बग्येला ॥ खोचीं पड़िहार खु चावड़ा aya 
गोहिल घंधलह । राजेश राण सब हिम्दुपति टांक | 
पुंडीर सु सिंघलह ॥ १८८ n | 

तिन प्रभु शरनहि afm ure maf ma | 
wit राखहु श्री सहाराण हिन्दुपन सकल , NAT 
हरि॥ दिशि दिशि में दीवान सांइ सस कोइन ? 
RE सुलतानह हँस सत्य रोस करि औरँग रो ॥ 
अमरख सुचित्त रक्खे अधिक क्षत्रीपन aca खल। | 
mga सों ब उरथप्पि के agafà लीज wet | 
q ॥ ९६५ n | 


॥ Sigi ॥ 

: इहिं बिधि गुरुता लंषि अधिक पठंयो हृत shag! | 
त्ता सौ उदयापुरहिं श्रेबिलंबन अबिरुद्ध ॥. १८० ॥ A 
feeg पति भेटे हरषि दिये पंथ. afa अरंदास। | 
बिनय: सुं अके qe बचन सानन्दित सोलास ॥१८॥ |. 
dat सो अरदास बर उपमा बिनय waaa || 
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aq दिलासा ga को फेरि लिपे फ्रमान॥ 


संबं राठौरनि सत्य कों सुन्दर बिधि सनर्सान ॥९८३॥ 
॥ कंधित्त ॥ 
| राजं राण मति मेर तदपि इह लवि giaa 
सहाराय रावरह राव रावत सब राजन ॥ पढे निय 
उमराव कहो कसो मत किंज्जे । काम परचौ कमधज- 
नि साहि दल संज्यो सुनिज्जे ॥ अक्खे gary उंमरांव 
इह जानि चित्तं वृत्तीहिं जिन । वेगे बुलाउ प्रभु tae 
yi रक्खहु अप्प पन ॥ १८४ ॥ 


१६१ 


सुनि इह श्री महाराणं fat फुरमान सुलाषन। 
| सुनहु रहुवर सूर सदा हंस तुमहिं सग्गपन॥ सजि 
Mae हम शंरणं भूलिं नन घरहु चित्तं भयं । हों 
. भ्रभंग बर fgg षगंग सब असुर करों षथ ॥ सुलतान 
. समर करि संहरों rata रहें का हँम सँसु । सतं षंड 
| रों बर समंर सजि दुष्ट तुमहिं जो दैइ ga éw 
| सेष सकल संहरों सेदं पारों संब wari 
॥ पच्छारों सु पठान लादि बंज्लोचौं भक्खर ॥ सरवानी 
4 भंभरिय हनो हबसी नियं gafe । रन रोलवो 
| Ra grag करी बिन मंत्यहिं ॥ गाडौँ धर Sat 
| teed saagi agt छु असि । केहि राजराण, 
| test हों aai यों तम रंग che ॥ १८६.॥ 

| | o उज्जरि करि अग्गरों ढाहिं दिल्ली cere । लाहो 
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रिय धर gfe तटकि तुरकानी तोरे ॥ षनि नंषो षंधार | i 
बेगि खुरसान बिहंडों । परजारों पट्नहि देश भक्खर | 
सब दंडां । सुबिहान साहि झोरंग को गज समेत | 
जीवत Tt ॥ हों राजराण तो हिन्दुपति कहा अधिक 
तुम से कहों ॥ ९५७ ॥ है 
बिस्तारों बर बेद पुहवि रक्खों सु पुरानह। काजी | 
सत्यक ते ब करों सब ठार कुरानह ॥ चकता करों | 
सुचून यान निज दिल्ली थप्पौं । रक्खों हिन्दू रीति | 
आसुरी रीति उथप्पों ॥ ईश्वर प्रसाद्‌ बर उद्धरों 
rag तित्य षंडों सु महि । रक्खों सु सकल tele कों | | 
कोपि राण राजेस कहि ॥ १८८ ॥ ५ 
सोर सलिक सस्सँद्‌ भूत सम तेह भयंकर। | 

चन घेरे रिपु घल्लि चुनिग चुनि eat निशाचर | 
fafa रख सज्जरक बीर पंखिनि बैतालह । देत 
भूत भष देहु करों असपति षय कालह ॥ रक्खों मु | 
हिन्दुपन बीर रस बसुमति wat अप्प बल । तो राज | 
राण जगतेश YR षग्ग मान जित्तों यु षल ॥ eel | : 


॥ दोहा ॥ . i | 

: बल dure सुबिशेष तें, दल लिपि अनुगहि दीन! || 

„ बेगि बुलाए tar, हि gufa सु ग्रबीन ॥ २०९ I | 

रंग बढ़े सब रहुवर, ले निय परियन लच्छि! | 
सेद पाट पति सों मिले, अब झख सारो मिच्छि॥२०१॥ 
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॥ कवित्त ॥ 
इस गरुये इगबीस दोय दस सहस तुसंगम । 
कोटिक रूप रु कनक पवर बहु रथ पवनंगम ॥ सतक 
जंखि भर शस्त्र करभ युग सहस मत्त कल । कलहंत- 
नहि सकज्ज सहस पण बीस पयहूल -॥ इतने सु 


G | सत्य परिकर असित महारादइ सुत ASH बर। 
त | राजेश राण सों रह वर आदइ मिले अमुरेश डर ॥२०२॥ 
त TEA गात गजराज सकल DAT सुसाभित। 
| | कनक तोल तिन सोल अश्व एकादश उप्पित ॥ 


‘TT. एक खुरसान कनक नग alta कटारह। 
इक हीरा सु अमोल दाम दस सहस दिनारह॥ 
कमधज्ज सकल कर जोरि करि प्रभुनमि मुक्किय पेस- 


कस । श्री राज राण जगतेश के wat हित धरि 
रंग रस ॥ २०३ ॥ 


=f 


॥ दाहा॥ 

` सबही सनमाने सुभट, बर बेठक सु बताइ | 
वीरा और कपूर बर, से कर सप्पै साइ ॥२०४ ॥ | 
` षरच कद्ध सुबिचारि पिति, दीने द्वादश ग्राम । | j 
नगर कैल वासो निरषि, अवनि सकल अभिराम॥२०१॥ | 
` किहि मुक्ताफल माल किहिं, हय गय गांठ सहेत । || 
रीकि राण राजेश वर दिन २ सुभटन देत NRAN i 
इति श्रोमन्सानकबिबिरचिते श्री राजबिलास शास्त्र ERT : H 
श्रीराजसिंह जी का शरणागत बिजय पजर बिरुद बणेनं Art 
नास अनेक gaa प्रकाश: नवमो PARTS? UCU vn 


= रज i । 


। a << | 
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_॥ कवित्त॥ 
करिय अहो fata कच साहि अजमेर | 
बंकागढ़ बिंठुलिय राज पट महल सुरत्तह ॥ रहे | 
ma ages बिकट चौको बठाइय । परिय कटक 
गढ परधि जलघि sti दीप जनाइग्र ॥ निसु नीब | 
तत्य आसुर नपति जाने हिंदू जोर बर । रबि बंश | 
राण राजेश को शरन गह्यो बर रहवर ॥ ९॥ | 
॥ दोहा ॥ | 

_ तपो श्रधिक तुरकेश तहँ सुनि हिन्दूपति नाम। 
कलमलि उर कर मिंभझि कहिं, हा हिय रही सुहाम॥२। | 
हम सों aft भिरि रक्खि हठ, गए gafa धर गेह। | 
क्यों करि रहिहें इक्खियें, राण शरण अब एह ॥ ३॥ 
जहां जाइ तहां जाइ कें, गहो युवतिन परि गैल। | 
तरु तरु पत्त सुपत्त करि, सब ढंढोरों सेल ॥ ४ ॥ | 
स्वर्गहि सेढिय जाल जल, पर्बत get प्रदीप। | 
: षनि कुदाल पोताल विति, अरि आनो अवनीय॥५ | ` 
॥ कवित्त ॥ ko 
करियों मानस क्राप दिन्न फुरमान fara गस | | 
कलयुरा मभु Ra ache जिन gaa बीर रस ॥ | 
सुनहु . राण राजेश साहि रंग समक्खिय । हम ई || 
चु बहु हठी रहवर mài तुम रक्खिय ॥ भ्रम | 
सुएह हम कज्ज अव के कलहंतन way करु! " | 
रहे एह कोनहि नुपति उदय श्स्त रबि चक्कुतर ॥६॥ || 


= 
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| इन Yel watt देश दिल्ली धर दाहिय। 
| क्रियो कलह हम महल पालि सवही पतसाहिय ॥ 
मारि थान zat wey बल लयौ याधपुर । सल्ले 
git नटसल्ञ राह सल्ले यु ATT उर ॥ रके यु तुम्ह 
4 तिन रिपुन को बढि हेतो अप्प न बिरस। राजेश 
राण रौर दे साहि सत्य THAT सुरस ॥ ३ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


बंचि साहि फुरभान विधि, पाइय सकल nafa । 
राण लिषे फुरमान फिरि, साहि जाग सब सत्ति॥८॥ 


॥ कथित्त tt 


रक्खें हम h सत्य जसवंत राय सुत । इन 
जो सत अपराध किये तोऊ इह संमत ॥ करन मतो 
सो करहु जोर कह कहिय जनावहु । कहो सु श्रावन 
करिह अद्य सोई किन wag ॥ जेहो झु लेइ तब | 
जानियहि प्रभु पन र सुपुरुष पन । राजेश i 
| राण कहि साहि सुनि agafa रहिहें बर बचन ॥८॥ || 


3 साडू गहै को इनहिं देव कह देत रु दानव | if 
i रक्ख सज्ज खरिसाल मिलिहि जो. कोटिक मानव ॥ 


A टु अब हम त्योंही ण्ह स्नेह . हम इन गुरु सदान t ॥ 
| om जो इन छेह ताव E क्षतीपन॥ कहिये it 
a बत्सल बिरुदे। | 


| बु सादि ही wa कुल सरनागय ब 


Pe २३ | 
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राजेश राण कहि साहि सुनि महि उपगार ay 
ATT ॥ ९० ॥ 
॥ दोहा ॥ | 


TAT अनुग अजमेर गढ़, असपति कर फुरमान। | [ 

दीनो हिन्दु दिनेन्द को, बीरा रस घाखान॥११॥ । 

बंचि बंचि दिल्लीश बर, वाढ्यो रोस बिशेष । | 

फेर दुतिय फुरमान दिय, नागद्रहा नरेश ॥ १२॥ | 
॥ कवित्त ॥ 


मिंडि देश मेवार काट गढ ढाहि ढेर करि। 
आऊ उदवापुरहि गाहि हय गय पाइनि गिरि॥ : 
रावर रावत राइ आइ फिरि हें जे अट्टे । संहरि | 
तिन संग्राम यवन घर थप्पो as ॥ जरि यान 
यान Bat गतन संधि राह चहुं कोद रुष.। राजेश 
राण FANT काह ASA को हम सेन FT ॥१३॥ 


'तोयधि ys बल तिरै कवन तुल्ले गिरि 
कदाहि । पावक को सु'ह पिवौ सिंह सनझुष रिन 
wate ॥ महि को थंभय अरुत नाग कहु कव | 
सु नत्यय । गयन. षंभ के देय साब जित्ते हम सत्यय। |. 
हठ खंडि अलिय इन देहु हम सीख कहा पुग | 
Reed । राजेश. राण सुलतान कहि अनम थे! || 
हमसों AT ॥ ,१४.॥ 
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डो | ॥ दोहा ॥ ` “iting 
| हिन्दू पति फुरमान ये|, बंचिहु faa बरजार । 
| . प्प दयो फुरमान इह, साहि करो किन rugan 
। ॥ afaa ॥ 
जरहि थान तुम जिते इक्क दिन तिते उठावहिं । 
mar प्रथम उथण्पि बहुरि रहि बेठावहिं u 
भेद पाट सहि रज्ञ सहस दस गाम ईश बर ॥ एक- 
लिंग neg दिये wag नावे किनही कर ॥ आवो 
अमुरेस अनेक इहि ale बंधि सूधे कर ॥ राजेश 
। | राण कहि साहि सुनि तोयधि यों yaaa तिरं ॥९६॥ 
j ऊजर करि अग्गरा धाइ लाहोर Ay धन । 
` दिल्ली करो geg तारि तुम तखत ततष्षन॥ अलवर 
नरघर आइ यान थप्पै रिनयंभहिं । उज्जैनी arent 
धार संडव हनि डिंभहिं ॥ गुजरात देश ले दड 
गुरु सञ्जं दल सोरठ सकल । राजेश राण कहि 
साहि सुनि gat यों सुरगिरि अतुल ॥ ११ ७ 
i ॥ दोह्या ॥ i 


रास राण परवान कों, बंचत बढ्यो fazer 

तृतियः बहुरि-फुरमान तिन) seat बहु ह | 
॥ कवित्त ॥ 

श्रौ पुर तुम संहरयो कोप हम बिलय लु feat i 

; | F By पुत्ति रहुर्वरि लरिग हम सा फुनि faae ४ 
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दंड देत देवल्या नालिबंधन सु निरंतर । दोह 
सहस दीनार ऐन सल्ले उर अंतर ॥ सल्ले यु शत 
ए तुस शरन से ब सिताब समप्पियहि। राजेश | 
राण सु बिहान कहि कलह मूल तें कप्पियहि ॥१॥ | 
राजयान निय रचो बास चित्तोर बसाइय। F 
आनो दिल्लिय यहाँ सेन धन लच्छि सजाइय ॥ नौ- | 
बति नह निसान घोष इहि तषत goa । सञ्चो | 
तौ हूं साहि बहुत कहि कहा बताऊं ॥ फुरमान लिषेव | | 
कहा सु फिरि fag तिबेर कही मु तुम। राजेश | 
राण सुलतान कहि अब जिनि कट्टों दोस हम ॥२०॥ 
॥ दोहा ॥ 
यों तीज फुरमान पहु, राण af राजेश। | 
क्रूर कोप करि लिषि कहें, सुनि औरंगअसुरेश ॥२॥ | 
| ॥ कबित्त॥ | 
जिहिं we जगदीश अंप्प इकलिड्भ ईश बर। | 
तिहिं we’ जाधार राण अनमी राजैशर ॥ जिहिँ | 
Tae योगिनी wy चित्तोर सुरानी। fale wee na 
बीर सुष कह कह बानी । पतिसाह मात खावे Í 
WME बरस सहस ला जो बिढ़य ॥ सुलतान साहिं | 
stm तदपि चित्रकाठ कर ना चढय ॥ २२ ॥ | 
जो द्वेमालय गरहु गहा जो कारी करवत! | 
जो जीवत धर गडहु पढ़हु जो चढ़ि गढ़ परबत ॥ ने 
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जालंधर जाद शीस कालिका शमष्पै। जो दिशि 

दिशि बल देइ काइ तिल तिल करि कप्पै । जागती 

जोति ज्वालामुषी St ज्वालावलि में Y ॥ राजेश 

राण कहि साहि शुनि बहुरि जनमले भल बसे ॥२३॥ 

॥ देह ॥ 

नुग हत्य फुरमान इह, दयो त्टतीय दिवान । 

तहि ofa करिक गति तुरत, साप्ये। जद सु बिहान।२४। 

बंचि साहि सब ही बिंगति, जानि हिन्दुपति जोर । 

aga ast तबहीं बिपल बञ्जी बंब बकर ॥ २५॥ 

घुर कत्तिय पंचमि सु wa, सागर जल ज्यों सेन ४ 

सञ्जि चल्यो दिल्लीस वर, रबि नभ ढंकिय ty ॥२६॥ 
॥ छंद झुजंगी ॥ 

| चढ्यो सेन सज्ञे सुबाजी चकत्ता । मना मास 

gt महा सेच सत्ता ॥ सजे सिधुरं पाखरगं 

BAUS । करे बंधि षग्गं TUT दुबाहं ॥ २० ॥ 

|, किनं पिहि सज्जे लसे नारि गोरं । किनं पिहि 

| | नेजा war बै किशोरं ॥ किनं fale सोहै cag tr 

` हल्लै । किनं लाह कोठी हठे मग्ग हल्ले ॥ २८ ॥ 

{ किनं बंधि कट्टार सु डार दंत्ते । किनं पिहि 
| डोला चले ag ud ॥ ठर्नकार चंठा रवं तं atm 

| घत॑ घुःघरं पाइ ग्रीवा घनंके ॥ २८ ॥ 7 fice 

` भरे दान गंध भवे भार कौरं । लखे तेल TET 


art GOJN ae 
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फुनि शीश चौरं ॥ पढ़ें धत्त धत्ता मुहं J t 
अगं गग्ग गञ्जें महा AT जानं N ३०॥ 
चलें AIT पच्छें सभाला चरष्षी । पुले वायु बेग 
नभं जोति पष्षी । जरे शू'खला पाइ aE जँजीर॥ | 
किनं शात कोभं सु कु भं कठोर ॥ ३९ ॥ 
क्ते अग्गे करिणी करे ताम azar sad 
gaa तरू के उषल्ले। किनं fale नोवत्त बज्जै 
निहस्से । सुभे सेन ask करी दे! सहस्से ॥ ३२॥ 
हयं हंस dat तुला हेम तुल्ला । किते अंगर 
एक देसी प्रसोला ॥ किते कोकनी घाजि कच्छी 
कबिला । किहाडा घुडा रत्तडा के कनिल्ला ॥ ३३॥ + 
किते feat जंगली Afya । मिति. | 
जाति साणोंर सारंग फाला ॥ पंपाला जंघाला 
हिंसाला पवंगा । किते आरवी काश मीरा उतँगा॥३४॥ 
किते जाति कांबोज बंगाल देशा । षुरासानि |. 
षंधारि Gat पुरेसा । किते भोर भारी जनो अंग | 
भ्रंगा।' चले चंचलं चाल चाला सुचंगा ॥ ३१३ ॥ | ' 
किते पान सत्यी धरा पोन पत्या। रजे रुप | 
राजी मनो सूर रत्या । किते पानि पंथा तुटे जानि द. 
तारा । किते जाति तेजी तुर्की तुषारा ॥ ३६ ॥ 
किते पब्बती अश्व माक्रम परे । सजी $ 
सवण शोभा संप्रे ॥ किते याल मज्फे ततत्येद नच्च! _ 
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| | तिनं लोयतं लोल संसार रच्चें ngo 
। “ मिलंती जरी झूल सा पंचरंगे । रजे पळ ज्यो 
` | चौर सालं तरंगे॥ शिषा दीप ज्या उंच सोमे सु 

। | कर्ण । गुही केसवार कचं स्याम बर्ण' ॥३८॥ 

हि बढ्यो हेष हेषा रवं सार सोर । किये कंध बंके 
| चले बंधि कोरं ॥ उभे लष्प यो पष्परेहे अनुपं । चढ़े 

| | षान सुलतान राजान चोपं ॥ ३८ n 
ga wT पाले हठाले पघाले । रिसाले रुपाले 


| रंगाले सिंचाले॥ सदाले मुद्दाले मदाले ag ।. 


[ | mare दुभाले कितं नाइ TE" ॥४०॥ 

फुझारे करारे अकारे मिलंते । षिलारे पुमारे 

Mae षिलंते ॥ डिंभारे डरारे डरे ना seg । 

गिरा गु'ज AÑ गरज्जें TER ॥४१॥ 

| | eva लसंते धसंते mg । कलं कूदते षुद्‌ 

` | त्ते किलङ्कँ ॥ सज्ञे प्रायुधं स्वांग ante संघें। 

कटारी कृपानं दुदो तोन TT ॥४२॥ 

| गहे तोब कथे भरे सार गोरी । गुरू गज्जि आ- 
वाज जाना कि हारी ॥ धनुर्बान कंमान जे हत्य 

4 घोरे। म्रहारे उडंते षहं पष्वि पारे ॥४३॥ ५ 

| सजे टोप संनाहयं जुद्ध मंत्ता। गदा शुज 'कत्ती 

किनं हत्य कुता ॥ हुरंती लस पिष्ठि गट्टी Ya । 

सिन्ते कोटि पाला दलं जानि महल ॥४४॥ 
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भरे यान जंत्री बु आराब भार । सय॑ पंच ay | 
TH राज सारं ॥ धुरा ATA जोरा किनं शेत घोरी। | 
जुपे si fate dat रोक कोरी weyn 
दलं मध्य दिल्लीसरं अप्प AG) जना मान 
लंकेश को सोइ जीपें॥ बन्यो रूप आरोहण एक | 
बाजी । सुभे स्वणं माणिक्य साकत्ति साजी ॥४६॥ 
छजे दंड सावण जा शीश छत्रं । उमे उदालं | 
चौर हुरते पवित्रं ॥ चहूं ओर जा gst बरदार चल्ले' । | 
AART हज्जार केसे न ढिल्ले' weon 
भरी खच्चरं सहस स्वणे' खजानं । गिने कान 4 
करहा दलं नत्थि गार्न ॥ सजी नारि fag’ gat | 
हवाई । किते स्वान चीता सु सत्ये सजाई ॥४८॥ 
उडे ty ब्यूहं सु ढंक्यो अयासं । भयो भातु 
बिम्बं मनो संझ भासं महा सेल कहें करे ye | 
मग्ग । भर भूरुह भर करं क्रषि भग्गं n gé n $ 
करते पयानं उरे RAT । जने जलधि संमेल j 
कालिंदि गंगा। नदी ताल इह्‌ कुंड बहु gig नीए॥ | 
घुरे घोष निर्घोष नोबति Tee ॥ ४० u ae 
सच्यो सेन सोर gh ay g गजे. नारि 
गोरा सनो सेघ ag o मति ate दर हाल at 
ययानं । पत्तो दलं सञ्झ मेवार थानं ॥ ५१॥ | 
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ty | ॥ दोहा ॥ 

।। | भेद पाठ पत्तो gate, चढ़ि औरँग mg । 

बोलि सकल उमरावबर, राण तदा राजेश ॥ ४२ ॥ 

| sa पहुरो | 

कक | रस राजनीति राजेश राण । दरबार जोरि a3 
| दिवान ॥ aria शीश नग जरित छत्र । पढि उभय 


ल॑ | चौंर उद्यल पवित्र ॥ R ॥ 

A ga हत्थि yaga मिलि असंख । जिन सजत 
| दिल्लिपति होइ भंष । महाराय सबल पद्‌ धरन 

न | धीर । बोले सु ताम अरि सीह बीर ॥ ५४ ॥ 


|) जय Ste GAT बोले सुजान | भल हलत तेज 
| | जनु fag भान ॥ भल भीस रूप भीमह कुमार | 
बोले सु जंग बहु जैतवार ॥ १३ ॥ 

रावर सु बोलि जस करन रंग । असुरेस aq 
भ्न सी अभंग ॥ भल मंत भेद धर भाव सिंघ । राना 
| उत रक्खन जोर रिंच ॥ ४६ ॥ 
| सहाराय सनोाहर सिंघ मान ! गिरि मेर नद 
ह \ गिरिवर gaa ॥ दल सिंह a be दलन दुटु । 
i a 
। RN aak थि कुन ee । बर ne fea गुरु 
|. : WT त्याग ॥ सु गुसान सिंच अरि सिव ae । दर- 
| बार आइ जनु ससि दिनेंद ॥ ५८ ॥ 
38 A 


ji 
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cag रूप सबलेश राव । चहुवान चित |. 
लरन घाव ॥ झाला नरेंद सद्दे BATT कहि चंद्र | 
सेन जसु अचल कार ॥ ५८ ॥ 

केसरी सिंघ रावत सु कित्ति । जसु कुंवर गंग | 
सह जंग fafa n भनकंत षग्ग काला सुजत । दिल्ली || 
स्‌ गहन जा दाव देत ॥ ६० n 

गढ़ पति Ware दाता gagi बर बीर राव 
भनि aft सल्ल ॥ महसिंघ बंक रावत saa चबि- 
य सु चॉंड हर चंड चित्त ॥ ६१॥ 

रन, अचल सुरावत रतन सेन । फंदेस रिपुन 
Vat फंदि एन ॥ सामलह दास RAUST BT । नर 
नाह बिरुद जिन मुक्ख नर ॥ ६२ ॥ 

रावत रढाल रिन. सान सिंच ।. fana gin | 
शुज. सबल जंघ ॥ केसरी सिंघ चहुवान राव । घन | 
घटे मिच्छि जिन षग्ग घाव ॥ ६३॥ | 

लीये सचोंड हर नीति aan केसरी सिंध | 
रावत THT ॥ सहुकंस सिंघ सगता सुभास । राठौर | 
राय बर दुग दास ॥ ६४॥ | 
O सानिंग देव सामंत सूर। चालुक्कू राव विक्रम |` 
बिरूर ॥ रावत रुषमांगद सुभट रूप। जसवंत T 
भाला सु भूप ॥ ६५॥ | न या 

गोपी सुनाह राठौर राद्र। लहि समर सर | 
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q 


iy 
sag सार लाइ ॥ गोहित सु राजगुरु जग प्रसिद्ध ॥ 
E: गरीबदास बहु मंत शुद्ध ॥ ६६ ॥ 
|. गढ़पती महेजा अमर सिंह। बर रतन राव 
| पीची अबीह ॥ सद्दे सुझनी उमराव सब्य । झादर 
4 gata जिन गुरु अदब्ब ॥ ६७ ॥ 

| प्रणभेवि सकल महाराण पाद । बैठक gata 
वि | बेठे gare ॥ श्री राज सिंघ राना सनूर॥ कहि नाम 
देत बीरा कपूर ॥ ६८ ॥ 

॥ कवित्त॥ 

| सुनहु सकल सामंत रान जंपे राजेसर। सजि 
| दल बल सब्बान इत्य आवहि अमुरेशर । युद्ध करे 
जिहि थान बेगि सो यान बतावहु | भज्जें जहे aa- 
| नेश असुर dele घर आवहु। बिन युद्ध किये बुज्फे न 
| इह दिल्लीवैति श्रोरँग gaa ॥ इक मंत होद सब 
| अवनि पति पत्यार पारो पिशुन n ६८ n 
| अक्खें ब उमराव जारि कर युगल साइ सम | 
| प्रभुर कहा हम ग्ग झवहि ठिल्ले करि उद्धम ॥ 
` सिहांसन साभियहि siz हम हुकम सुकिज्ज | दिशि 
j दिशि सञ्जिब दुगे रठक रिपु सों इहि लिण्ज ॥ जैहै 
| Wt इह यवन दल कबलों रहि करिहं DT | 
`| हि लेहु अशुर पति गज चढ़यो सजि चतुरंग पष्षर 
| सिलह ॥ ३० ॥ ` i 
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॥ ART 
गरिब दास मोहित सुगुरु,क्खिय तिन फिरि wz) | 
एक सुमंत सु अरज दक, अब धारहु सु सनेह roy | 
प्रभु में सकल पहार पति, जित्तहु waa ar, | 
चाट घाट रिपु घेरि के, बेगे देहु बहार ॥ ७२॥ | 
विग्रह इह के बरस At, सुबळ्यो जानि बिशेष। 
अगनित दल असुरेस पं, हम मन इह अंदेश ॥9३॥ 

॥ कबित्त ॥ 

ये सब अद्रि अभंग नोर ळाया युत निर्भय। 

जंग करहुं यवन सों जरिग घन घाट सदा जय॥ 
लगे न तह इन लगा असुर कोटिक जा आवहिं । बंके ) 
निज बर बीर dfs अब असपति ढावहिँ ॥ आपके- | | 
पंच सत पंच अरि होइ तऊ ws यु हनि। इहि | 
vate शी wera निति असपति ca अकनूल | 
गिनि ॥ ७४ u ft 
. उद्याराण अभंग सक्कू चीतौर समेसर | आर | 
इन हो अचल weal जब साहि masar ॥ सर भर | 
किय संग्राम वरस द्वादश लों बिग्रह । अंत भगो ग्रमु |` 
रेश गयो सिर पटकि स्ववं गृह ॥ ए अचल किए इक, 4. 
लिंग हर अचल राज के काज तुम्ह । इह मंतहि श्री || 
महाराण निति seq सु जानि gale अम्ह no | 
NA राण प्रताप जंग फनि इहि गिरि जिती 7 
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घोघु दा पुर घाट घेरि migr सब vÀ u अबडुला 
सु नवाब fret गज सहित गिराइय। मान सिंघ 
निय मान TAT BCA गमाइय ॥ दल सहस बहत्तरि 
असुर दलि हिन्दू पति रक्खिय सु eel इह date 
श्री महाराण नित मुगल ईश SS सु ATU ०६ ॥ 

असर राण अवदात साहि जहँगीर सज्जि दल। 
आये! चढि असुरेश मञ्झ मेवार सु महियल ॥ 
यप्पि च्यारि असि थान लेन वसुमति सु बढ्यो बहु। 
सत्त बरस सों सीस नेटि रि भग्गि रहे नहु । असि 
च्यारि थान इक दिन उठे अकर राण feat सु इल | 
इहि मंतहि श्री महागाण निति बसुधा धोरण अतुल 
बल ॥ ७० ॥ 

कुशल te निय कटक बेरि दल होइ बिहंडह। 
aR अचिति रतन भूष सरिहे अरि ASE 0 sa 
असपति भोर हत्य ज्यों बहुरि न आवहिं | इहै मंत 
mat ईश किये सदान सुख पावहिं॥ करिये न पिशुन 
भायो कबहिं कत्यन खल क्यों करि कहे | ह 
राण इहि मंत ते दूध डंग दोऊ रहै ॥ 9c ॥ 
n देगहा ॥ 


| सु बचन मोहित के य सुनि राजसिंह महाराण। 


कुशल जेति gg कव्य र मन्यो सन्त HATA ॥ १८ ॥ 


करन aT सजि के कलह जित्तन दल असुरेश | 
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जानि सु परबत दल प्रबल राण चढ़े राजेश ॥ ८०॥ 
॥ कवित्त ॥ 

राण चढ़े राजेश सहस पण बीश तुरग सजि । 
ga निसाननि घोष रबि सु ढंकिय हय पुर 
रजि ॥ सयंगल दल मय सत्त घटा उटी कि शयाम 
चन । पयद्ल सहस पचीस सज्ज aga at 
तन ॥ रय जंचि सहस सस्त्रहि भरिय कर हां गिनति 
परंत fafe । जग सज्क कवन जननी जन्ये! जंग 
आइ जित्त सु जिहिं ॥ ८१॥ 

सत्य चढे अरि सिंच वंक ये महा बीर acu 
जेत हत्य जे fig कुंवर करमेत कुलोधर ॥ भीम 
कुमार सभाग जाध रावर जसवंतह । भाव सिंघ 
भूपाल अरिन जन करन सु अन्तह ॥ महाराय मनो- 
हर सिंघ चढ़ि नुप दलसिंह सु बीर बर ।° सामंत 
राण राजेश के कलह कूर कंकाल कर ॥ ८२॥ 

नुप अरसीह सु नंद कुंवर भगवंत सीह act 
फते सिंह करि फते गुनी सु गुमान सिंह गुर ॥ सबल 
राव सबलेस चंद झाला सु जेत चिर। सगतावतः 


रावत्त केसरी सिंघ सिंह बर ॥ पांवार सु बेरी सल्ल . 4 


पहु महा सिंघ रावत मरद । रावत चोंड़ावत रतनं 
सो सहुकम सिंघ सु बड़ बिरद्‌ ॥ tau 


सावल दास सकांज राज रक्खन सु रहवर १ 
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f सिंह रावत सुमन्त चोंडावत सुन्दर ॥ चाहु- 
दान चतुरंग राव केहरि रिन केहरि। रावत केहरि 
हप चंड चोंडावत sg ॥ रावत रुषमांगद बीर 
6 
रस सालंकी बिक्रम खु YA! नुप दुगदास सो- 
नंग सम सकल रहुवर सत्य हुव ॥ ८४ ॥ 
4 ` A 
ga झाला जसवंत गोप रहोर जत कर। 
प्रोहित गिरवर ग्रगट बषत बल बषत सीह वर ॥ 
रतन सेन षीची सु बीर कम्हा सगतावत। AT 
मलिक अजेज डोड महासिंह सुहावत ॥ गढ़ ae 
ita Pata । 
महेजा असर गिनि भाला नुप बर fa : 
चढि चले afer चतुरंग चसु मनो उदधि खुरसरित 
fafa u cy u 
॥ दोहा ॥ 
मनो उद्धि सुरसरित सिलि गुरु लहु अगिनत भूप । 
सत्य राण राजेश के चढ़े बीर रस चूप ॥ ८६ N 
देवी पानिय देव गिरि, पंच केश सुसान | Ss 
® e © ॥ ct 
WAR मुकाम तहां wat, संडि महा मंडान 
सार भटक अरु सेन सुर गिरिबर अबर गाज 


... वनन ag सुन्यो परे अरि दल बढ़त अवाज ८८॥ 
J प्रथम gaafe हिन्दुपति मिले आई सेवासि। | 


TATT मेरह पुरा ज्रापुरा जवासि ॥ ८८. 
सजि. पुलिन्द सब. aig पति सहस पचासक सत्य । 
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भ्रव पय रोपन धनुष धर समर सर सु समत्य do ॥ 
तरकस युग २ Tag तिन संपूरित सर युद्ध । 
कथे कत्य नट बिकट लें दुरय न तिन रिपु युद्ध ॥८१॥ 
तरु दल छेदे तक्कि कें ब्योमहिं sga बिहंग । 
बदि लाखक में carafe बेधन बान अभंग n ८२ ॥ a 
mate हिंदुपति पाइ सत्र of महलहिं SEI 
मनो गंग यमुना मिली सलिल समेल सुघट्ट ॥ ८३॥ 
हुकम दये। तिन करन हर भारहु घाट सभार। 
दस दस सहस रहो सु भर पिशुन न ह dare ॥ ८४॥ 
परच सु लेहु षजान तें धव पद रोपो धीरे । 
रशित ag रिपु रक्कि के मारो बड़ बड़ सीर ८५॥ 
यों कहि सब अभिमानि के सबनि दये शिर पाव । 
अश्व कनक भूषन अषय बसुधा यास बढाव ८६ ॥ 
पच फौज तिन रचि प्रबल रहे घाट गिरि afg । 
आवन जान न लहे' aft थान २ मग यक्कि ॥ co n 
पत्तनेन बारा सु पहु गिरिवर az गुरु गाढ । 
भार अठारह तरु भरित अह निसि लगत असाढ़ ect 
॥ कवित्त ॥ = 85 
सह निसि लगत असाढ नित्य बरपे तहं नी- » ? 
सद्‌ । नदी नाल नोझरन सरस वसुधा रसाल सद्‌॥ | 
चहूं ओर गुरु अचल घाट दुर्घट घन घट्टिय । बंका- 
गढ़ बहु बिकट नारि अरि दलन निहहिय ॥ पत्ते 
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यान महाराण तिन नेनवारा गुरु गढ़ निषट। 

ग्रसपति अनेक wa तक जयति हिंदुपति खग्ग 
अट ॥ ८८॥ 

संभुह दल जेसिंघ कुँवर रक्खं श कलापह । 
दल guia दक्खनहिं मंडि बहु gaz सिलापह ॥ 
भुजा बाम भगवंत सिंह महशय बंधू gal रखे 
पीठि महराय मनोहरसिंह सेद YA ॥ feta च्यौरि 
रक्खि दिग्वाल ए च्यारि च्यारि हाजार हय । नव 
aga तुरग बिचि हिंदु तुप जुद्ध राण राजेश जय॥१००॥ 

पातिसाह दल प्रबल तदपि महराण तेज तिन। 
परे न men पाउ हिरनर्पात ज्यों हूतासन॥ तरु तद 
dug ang wag जहं तहं गुरु जंगल । जयों कुरंग 
जंगली समे सम तल सहि ATAU सापुरस सीह 
सीवान इन अचल अचल के आद्रत | MCT सुसेवत 
Mka चौंकि चौकि sga चित ॥९०९॥ 

u दोहा N 

maufa अहनिसि श्रोभकतु राणतेज अहहेज । 
J आयो के आये सुभव अनमी हिंदु अजेज ॥१०२॥ 
५» › मंडे भूलि न हूं महल सहल न चढ़त जगीस | 
` ' दहल राण राजेश की दुरयो रहत दिल्लीश ॥१०३॥ 
BT SCA असुरेश दल करत FRG सकोस । 
आए उद्यापुर निकट दुज्जन पूरित दोस ॥९०४ 
बसुधाधर देखे निकट अघट घाट अजीत । 

२६ 
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यंभया निज दल तिनहि यह भया साहि भयभीत yoy 
धसे न को धाराधरहि घर सम आए धाइ । 
राणनि सुनिये वत्त रचि कविलेश से कहादइ । 
n कवित्त॥ 
चब तज्जि न aga उनहिं अहभेव सुझावहु । 
देखि देखि निज get कहा निज मन कंपावहु ॥ धर 
सम” आए धाइ धसो शब क्यों न धराधर । जुरो 
आइ इत जंग रोस करि ag रठा वर ॥ fafaa 
पहार परि क्यो रहे पय पय क्यों यँभौ सुपय । 
राजेश राण कहि साहि सुनि पवन बेग परखरहु रथ । 
॥ दोष ॥ 

, सरो ता आवहु अचल विधि, न तरु कि छंडिव देश। 
जामु शाहि grata पुरहि, राण कहत राजेश u 
संदेशा ये श्रवन मुनि, लग्गी अरि उर लाइ । 
रोस पूर महराण को, ag fet न समाद्र ॥ १०८ u 
मनु सद्‌ पोवो सक्वडहि, डसि वृश्चिक लसि भूत । 
किंकिं कौतुक ना करे, सो दिल्लीपति सूत ngu 

॥ aià 
कथन राण भ्रति क्र भूरि भूकुठी wars करि। 
दश्बि अधर करि aif भूत भासुर सरोस भरि ॥ 
चढ्न कह्यो चकतेस बरजि “तब खान बहादर | प्रहा 
कवि ले आलंस विकट आ्रायो पहार वर ॥ नन लाग 
नारि गोरान को हय सहयी निवहे न तहं । as मंत 
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अन्य दल पाठवहु भ्रप्पन साहि रहो सु इह URAN 
मानि महादर मंत दिलीपति रह्यो मानि उर । 


सहिजादा निज सद्वि अगुरु सुलतान अकब्बर ॥ 
सकल भांति सनमानि कहचो तुस करो कठक्की । जोर 
हिंद गिरि जोर cafe गहि Ag हटक्ली। रावे 
सु धाइ दल ag अति शेल सकल कर के सरद । 
करि जोर हिंदु दल सो कलह मही लेहु बाडम 
ATT ॥ ९९३ ॥ 

साहि हुकम सुमान लटकि शौशहि चढ़ाइ 
[लिय । सब्ब करी सुसलाम साहि नन्दन अनंत श्रिय । 
पद्ध लाख सजि अश्व सहस सिंधुर मनु I 
किते खान उमराव गव्यं me लिय गेलह । हर बल 
हुसेन अगार नारि आरा बगुर! । चढि चल्यो अक्बर 
` चंड चित पत्तन तक्खन उदयपुर ॥ १९४ ॥ 

प्रबल AR ाकार पिक्‌खि प्रासाद गृहं गृह । 
शाष झरोाषा गेरि wake तजरी gagi तहं ॥ बहु 


देवल बाजार हटू भनि AS TATE | संगी कास. 


सपल अटा चित्रसारि wae ॥ जहं तहं सुकुंड 
वर बापिका वन उपवन सर वर सलित। भूनारि शीश 
जनु भालि पल नगर उदय पुर चेन नित ॥ १९१ ॥ 
निरखि उदयपुर नेंन रिपु सुपत्त अदभुत रख | 
yA रोस सुधि भुल्लि देखि कसठान् चहो. दिस ॥ 
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संसुह करत शराह बाह फुनि वाह aag । राज 
यान सच्चा सुराश इत मास naag ti पुर चहु- 
अर पराव परि बिषधर ज्यो चंदन बिटपि । 
पतिसाह सु ओरंग साहि पहु थान यान तब थान 


यपि ॥ ९९६ n 
यप्पि यान चीत्तोर थप्पि पुर मंडल थानक | 


मंडल गढ बेराठ भेंस राडहि सुभयानक ॥ दश पुर 
नीमच दुर्ग चलहु सनकंध हचाचर। अरु जीरन 
अटाल कपासनि नगर राज सर ॥ जरि थान उदेपुर 
भरि यवन अति अनीति बरती mafa । पतिसाहि 
साहि Sta के जवन परत हिति रयनि दिन ॥११०॥ 


॥ दोहा ॥ 


यान जरे जह तहं सुथिर, अरि रंग असुरेश । 
मेद्पाट महि मंडलें, राण सुनी राजेश ॥ ९९८ ॥ 


॥ कवित्त ॥ 


os मेदपाटपति out भूप भूपह सु भूमि भर । 

राइ रावर सहिद्रावत घन घुसर ॥ राजा रावर 

ढाल आदि उमराव अनेकह | हिंदूपति किय हुकम 

T T सेन सटेकह ॥ भंजे। ब यांन असुरान भर 

उत्यपहु लिन mn apnea 
i श तप ॥ ९९८ ॥ 
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| ॥ दोहा ॥ 

| हिंदृपति श्रीसुख हुकम, सुवर वोर सुरसानि । 

प्प अप्प रक्खन अवनि, चढ़े तुरंग पलानि ॥१२०॥ 


n कवित्त ॥ 


गेपिनाह कमधञ्ञ चढ़े विक्रम चालुक्रूह । 
रावत रतन उदंड चंड चोडा उत रूपह ॥ कहि 
grat उत कन्ह रंग रुख मागच रावत । चढ़े राव 
चहुवान केसरी सिंह सुहावत ॥ समलह दास कम- 
धज्ज चढ़ि चढि दयाल मंत्री शवर। केसरी सिंह 
रावत चढ़े FIST उत नप राघ चिर ॥१२१॥ 
चढ़े कुंवर वर गंग केसरीसिंह सुनंदन । 
anat उत कुल सूर जार AK जूह निकंदन ॥ दुगे- 
दास afin चढ़े राठौर सुचंडह | महुकम सिंह 
Ate चोंडहर सकल अदंडह ॥ काल नरिंद जस- 
da चढि दिल्लीपति दल बल दहन । मासंत राण 
राजेश के गुरु गुमान गय घड गहन ॥ १२२ ॥ 
n दोहा ॥ 
| चढ़ि उमराव चतुद्द सह, उद्धासन MUT | 
| सेन सहस दस ma सजि, निहसत ag निसान ९२३ 
| इति श्रोमन्मानकविविरचिते श्रीराजविलासशास्त्रे महाराण- 


श्री राजसिं हृक्ती पातिसाह ओर ग साहिसमरसंवाद्‌- 
यणेन नाम quat विलासः U ९० l 
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u दोहा ॥ 
सालंको विक्रम सुभट गोफ्निह कसघज्ज । 
रामौ तिन घनरल तले, साहसवंत सकज्ज ॥ ९ ॥ 
maa जब जाने असुर, देव सूरि पुरघट्ट । 
रामी द्वादस सहस दल, बल अराव विकट्ट ॥ २॥ 
नारि agi आचठ निपट पंचकोस परज॑ंत | 
अश्व एक पथ अति क्रमें, चीटी ज्यां सुचलंत ॥३॥ 
दीनों आवनहु अन दल, नारि सध्य निरभार । 
रोके तबहु हुहाट के, पहुं निकरन Tare wn 
सारि ware हुहुमरद, विक्रम चालु कबीर । 
गोपिनाह कमधज्ञ नें, मारे बड़ बड़ मीर ॥ ५॥ 
छंद ANN । 

विक्रम बलवंता रणरस tat अति हित मंता 
सामंता । जे सुननि परत्ता तेजी तत्ता agg agat 
दुद्‌ ता । करबालऽरु कुता हत्य giar वीर fatar 
बाधता । Nata पलित्ता जंगहि जुत्ता धस चक 
Yat गुरु मत्ता ॥ ६॥ ` 

रोमी भुह रत्ता चेरि TAI, भय भय भित्ता 
चल चित्ता aq उचस्ता असुर उघंता, खब्बड़ 
खता भदमत्त7॥ am गिरि गत्ता शरण सत्ता 


सन सुसिरत्ता तिय पुत्ता । fra? सुचि वत्ता के तनु 
दित्ता तरु तरु faat विलपत्ता ॥ o ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E- by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजविलस । 309 


कितने क कविल्ला उररि असिल्ला अक्खि इलल्ला 
महि सिल्ला । काजी बहु सुल्ला बिफुरि बिलुल्ला कर 
मुह भल्ला सिर खुल्ला ॥ नर निपट नवल्ला रंग रसिल्ला 
दंडहु भरला सनु मज्ञा। खग तेजरु भल्ला बान 
| इहिल्ला गुरु जग हिल्ला हर हुल्ला ॥ ८ ॥ 
कत्ती किल किल्ला सक्ति सलिल्ला तोप चिमुल्ला 
जाजज्ञा । दल मचि दहचल्ला लाह उजल्ला नहिं 
बिचि पल्ला चर AAI ॥ घूमत घासल्ला क्र AAT 
तजि गृह तल्ला एकल्ला । gle तूरत बल्ला हरि गज 
ढल्ला कापर Gat अकतुल्ला ॥ cn 


शञालंकी सरा बबकि fagu किय भक भूरा 
भरि भूरा । नाहर sat तूरा बजि रन तूरा सुर सिंधूरा 
परि परा ॥ पर दल चकचूरा करि बल क्रूरा बरि 
बर डरा रन रूरा aR बिष अंक्रा सकल समूरा 
sti जर सूरा उनमूरा ॥ ९० ॥ 
| गोपी कसघज्जा सुर सकज्जा अटल अजज्जा 
। गुरुलज्जा । सिंघुर हय सज्जा रूप सुरज्जा धरगिरि 
५ f खग बज्जा । तीखे ag तिज्जा भूरत भिज्जा 
| गगन सुगज्जा झाविद्या । भय करि रिपु भज्जा शीश 

ससज्जा गिद्धि निषज्जा गहि बुद्या ॥११॥ 

i टुज्जन qeagt विमन विकट्टा खग भेग Gel 
उद्भट्टा । नर के ज्यों AT उलट qagt भरत F- 
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लह! तेंग तुट्टा ॥ जोधा रस जुद्टा घनद्लघट्टा डपट | 
द्पट्टा गाहट्टा । कुक झुकि रग कट्टा जझट सझट्टा | 
रण रस YET शाहुट्टा ॥ १२ ॥ 
ररबरि घन रुडा बिचलि बिहंडा सहि परि | 
मुडा खल खंडा। आरासुर सुउदंडा बिलभ बितंडा d 
WAT म्रचंडा भुज दंडा ॥ कर सर West बहु बल- 
वंडा भल किय भंडा खल खंडा । करि कटि भसु'डा 
अरिन wast चढि रण चंडा झर झंडा ॥ ९३ ॥ 
u afan ॥ 
मंड्यो झर मु'छाल काल रोमीन ad कर। 
सोलंको नप सूर नास विक्रम gale नर ॥ साच वाच 
साधम्म गोपिनायक युग कित्तिय । देव सूरि दुर्घाट 
यवन सेना तिन fafaa । लुटि लच्छि खजान अनेक 
विधि राणः राजेशर सुबल। जयपत्त प्रथम इहि जंग 
gfe भल भग्गा असुराण दल N ९४ ॥ 
इति श्रीसन्मानकविधिरिते राजविलाशशास्त्रो 
देवू रिदु बोटे रोमी सा हर प्रथम यु दु- 
SUT नान एकादशो बिलास: ॥१०॥ 
॥ देप्हा ॥ 
उद्य भान RAT असर, चाहुवान चतुरंग । 
उदयापुर याने उररि, मारे स्लेच्छ सतंग॥ १ ॥- 
रुकमांगद्‌ रावार को BAC स्र सपच्छ । 


सहस प॒घोसक असुर पर, नंखौ बग्ग समच्छ | २॥ 
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सुरा एकहि सहस सम, सहसहि IFA एक | 
agafa हू सद्ध नहीं, सूरा एक अनेक ॥ ३॥ 
धनि आसंगनि धीर धनि, धनि २ चित्त सुधर्म । 
aig asa रचि समर, मारे असुर अधस्म ॥ ४ ॥ 
पचीसोहि पवंग सों, सहस पचीसनि मध्य । 
agaa उद्धंस तें, निकरे सेन सुसद्धि uun 
छन्द-हनुफाल | 
JE बज्यो षहतार, कलि उदयभान कुमार । 
सह यवन सेन सुमध्य, At धार संडिय युद्ध ॥ ६ ॥ 
करबाल कुंत रु कत्ति, आदेया देवि उमत्ति । 
रिपु उद्रि परिय सुरारि, दल सचिय दोारादोरि usu 
मुख वचन चूक रे चक, भट बिकट अग्गि भभूक । 
बिफ्रे सुहिंदू बोर, मारंत बड़ बड़ मीर ॥ ८॥ 
हय २ सुकेद जकंत, के सिलह जीन कुकंत । 
BRR सुसोवत केक, कहि तेक तेक रे तेक ॥ ८ ॥ 
भु'जते के भय भीत, उठि भगे. बारि अपीत । 
gata पासा सारि, झरपे सुखेलहि फारि ॥ १० ॥ 
कितनेक करत निमाज, घावंत ध्यानहि त्याज | 
= दल परिहाक, छबि उतरि उत्सक छाक VU 
मु दरिय नभ घन घोस, गडडंत गज्जत गोम । 
_ भ्रहरिय कायर भगिग, लकलकिय उर उर लग्गि ॥१२॥ 
| रिपु रुंड मु'ड aga, सुख मार सार बकंत । . 
७२ 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१० राणबिलास । 


उडि wa fata अपार, बहि चले रक्त प्रनार | 
भल हलत सिलह सभान, झट IMT बज्जि अमान | 
किलकार बीर Haid, हलकार केक THA ॥१४॥ 
कटि शीश नचत कमंध, ज्यों फिरत नर जाचंघ । 
कटकंत हड्डु ROR, षनकंत षग्गि कटक्कू ॥ ९५ 0 
भभकंत इभ्भ भसु ड, बहिरत्त दंड बिहंड । 
हय acfa परि सहार, हरषंत हर रचिहार ॥ १६ n 
गिद्विनिय अर गोमाय, पल लेइ केइ पुलाय । 
gfe टोप तुबक रु चान, केादंड कु'त क्रपान ॥ ९७ 
चोसट्ठि पीवत चोल, भरि भरि gaa अलोल । 
'बिहसंत बीर बेताल, कलिकाल काल कराल ॥ ९८॥ 
अरि faa श्रप्पन शान, तन परत सुद्धि सयान । 
हहरत के मुख हाय, लगि जानि ग्रीषम लाय ॥ १८॥ 
तरफरत के अ्रधतंग, असि fag भिन्न सुझंग । 
संहरिय शुर सेन, जनु परिय सिंह सुएन ॥ २० ॥ 
अटक्यो न किहि मुष आइ, बर बीर धार बलाइ । 
चहुवांन रिन चित चंड, अति सबल सकज अखंड २९ 
निकरे सु अरिन निहत्ति, अपियात अचल सुकित्ति । 
राणा महाराजेश, सनमान कीन विशेश n २२॥ 
'कवित्त। i 
सनमानिय सुबिशेष दिए बर ग्राम दोय दस i 
सोवन साकति अश्व सरस शिरपाव : ART ॥ कंक 
बक करवाल कनक नग Tita कटारिय । बीरा प्रवरं . 


A- 
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: बहुत चित हित बिस्तारिय ॥ रिन रुषमांगद 
रावत्त को उदयभान mA कुवर । चहुवान बीर 
रस चौगुने राण कहत राजेश वर ॥ २३ ४ 
इति श्रीसन्मान कबि बिरचिते श्री राजबिलास 

शास्त्रे सदयपुर स्थान के कु बर उदय- 
age द्वितीय ag ada नाम द्वादृशसो विलासः nan. 


॥ दोहा ॥ 


sas साहि ita को, अकबर साहि NRTA । 
घस्पो पहारनि मध्य घर, रिन जित्तन सहारान nw 
बाजी सह बत्तीस सों, नर वे केइ नवाब । 
नारि गोर झाराब गुर, सजि दल चढ्यो सिता ॥२॥ 
gaa mfg हुसेन हुआ, WRI पंच हजार । 
कलह कूर कंकाल कर, TS TS नन रारि ॥३॥ 
झंड रुष्पि झारोल यह, द्वादश कोश ममान । 
नेनबारा गिरिवर प्रगट, FAS AE महाराण ॥४॥ 
निसु निवत्त हिन्दू नुपति, सामंतनि JARTA | 
Wot aright सेन पर, जंगहि भीषम जान Nut 
कवित्त । 

तिनहि बर तुरंत बीर बिफुरंत षिवंतह । तरित 
| जानि तटकंत बिमल कलिकंत बधंतह ॥ सहा 
| सिंघ मु छाल राज cama बड़ रावत । रतन सीह गुरु 
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चढ केसरि सिंह सुकंक बर ॥ चयबेनि सलित ज्यों 
सेन fag safe जंग असुरान पर॥ ६॥ 
= F 
बौर बेर fagita भीर उम्भरिय रोस भर। 
सिधु राग संभरिय घोम धुन्धरिय ब्योम धर n सांई 
नाम संभरिय ag संघरिय सुत्र वक । UE CR धम 
TR उद्रि आसुर फक SPAR ॥ सु'डाल काल लंकाल 
सम झड २ देते कपट । रावत्त राण राजेश के लेह 
-AF पावक लपट ॥ 9 ॥ ; 
इह ठट ढमुद्द WE आरूढ़ जुकारह। मंडि 
A 
मार ढक चार alsa बेरिन शिर सारह ॥ बरसि बानं 
दुरि भान ty नभ उज्मिर डंबर। कल कल मचि 
सचि कह जहां कबिलान उभंभर॥ तोबा ACA Seta 
य घक 'भति सं i 
हिय घुक भंति र बन घुसत ॥ रावत्त सत्त महसिंघ 
सुख शतु सेन न घरंत सत ॥ ८ ॥ 
छंद गोतासालली । 
Fa धर गिर शिहर उद्धसि बीर गुर .गस 
उभ्भर । कलकलिय परि मरि 
च कह कलकल कलल 
बिज्जुल Sat ॥ झटझटिय बजि R 
बाज रिन झाक MORT 
चिघट घन घट तच्छयं ॥ म 
A 
aft करन बिभत्ययं ॥:८ ॥ ` 


चल मचल अरि दल सकल चल दल होत tt 


हसिंघ वंक उसत्त रावत 


तत्त gE ॥ ऋलमलत सिलह" सठोप WIAA चपल | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


! भ 
g 


ES by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रश्बिलास । २१३ 


| gaa mag । करवाल रिपु कुल काल कर गहि 
मरद मारत स्लेळयं ॥ सहसिंघ बंक उमत्त रावत बेरि 
करन बिभत्ययं ॥१० ॥ 

सलसलिय RAUT सधर संकर कंध कच्छप कस- 
मसे ॥ कलभलिय जलनिधि सलिले यल जल अनल 
विनल सु उद्से । डर fast दिशि दिशि बिदिशि 
gat wes झँषर पित्थहं ॥ मह सिंघ वंक. saa 
रावत Aft करन faaea ॥ ९९ ॥ 

चढि चाक चहु चक BAH हकबक छेल सद्‌ 
ढक ggi | किलकंत कंत हसंत कलरव जंग जहं तह 
Get ॥ सचि सार सार बकंत YI YT asdi नट इव 
कत्ययँ | सहसिंघ बंक उमत्त रावत बेरि करन 
बिभत्ययं ॥१२॥ | 

qaga षग्ग उनग्ग षग्गन झनकि जानि कि 
झल्लरी । भनकंँत भेरि नफेरि चुगल तूर चबक 
दरबरी ॥ maa fey राग गोरिय पिशुन पारिन 
पत्ययं । सहसिंघ aH उमत्त रावत बरि करन 
| बिभत्ययं ॥ ९३ ॥ 
iT ale कंध अच AAA आसुर बीर aga बावर । 
झटकत दिशि दिशि धाइ षग कट SHE सट उतावरे॥ 
| saga सर सनर साहस सीर सीरन संमिले | रच 
| चोंड हर गुरु रतन रावत रिनहि रिपुद्ल रलतले ॥९४७ 
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fafa षंड वंड fads बाहू मित्थि मत्यय संभिरे। 
लसि लोह छोर सुरत्त लायन बीर रस बर बिस्तरे ॥ 
घट विघट चाट त्रिचाट घाइय घुरिय घन घन घु'चले। 
रघु चोंड हर गुरु रतन रावत रिनहि रिपुदल 
THAT ॥ १५ ॥ 

wad wags gefa प्रचलि wa 
मनालयं ॥ ढरि ढाल लाल सुपीत नेजा ढंग मिलि 
ढकचालयं । घूमंत असि छक faa चाइल zig 
खप्पर टल टले॥ रघु चोंड हर गुरु रतन रावत रिनहि 
रिपुद्ल रलतले ॥ ९६ ॥ 

लटकंत fate शिर पीठि लडलट agfa घट 
यट ना ae । असि कंक बंक उभारि star फिरत TET 
के we ॥ उडि छिंदि ग्रोन सजोर Tye चोल चञ्चर 
eat रघु dis हर गुरु रतन रावत रिनहि रिपु 
दल TATA NN 

पय भरत रापत कुंत घर पर लरत परत न 
लरघथरें । जनु जनमि धर इक जंच जनपद स्र सूरन 
संहरे ॥ रिण मिलित रोर सुयवन wae गलित गज 
यट गजगले ॥ रघु चोंड हर गुरु रतन रावत रिनहि 
रिपु दल रलतले ॥ १८ n 

afe सिलह टोप सुवान तुरकनि तेक तुबक 
तुरंगमा । धज नेज तोरि wR झंडनि काक 
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बज्जि झसंझमा ॥ गठकंत युग्गिनि रूहिर गट २ 
gaz दह बट दुञ्जर्ना । केसरी सिंघ सुकंक गहि करि 
| राव भल सज्ञ्यो रिनां ॥ १८ ॥ 
गहगहिय षग tra गिद्विनि कुड रुडनि 
८ ं भरफरें । कुननंत अंत फुरंत फेफर तंग भंग सु तर- 
| फर ॥ धाव॑त शून तुरंग सिंधुर तोरि शू खल बंधना। 
केसरो सिंघ gaan गहि करि राव भल सज्यो रिनां॥२०॥ 
| हर अट्टहास Nels ममुदित कमल गल माला 
| गठे । बेताल ag बिकराल ब्यंतर बीर ay aq करि 
उठ ॥ AQHA नारद्‌ तान नव नव वीर बरत बरांगना । 
| केसरो सिंह gaa गहि करि राव भल सज्ये! रिना॥२९॥ 
लगि जेठ gia agia लुत्यिन ma अप्पन 
को लषे ॥ परि दंति पन्ति पवंग पाइल घंष धर धरनी 
धुषे gga हेम सुरूप लुत्थिय करि तुरंगम कूदना ॥ 
केसरी सिंघ सुकंक गहि करि राव भल सज्यो रिनां २२ 
gu सेन दह दिशि भर प्रचल सा प्रचल दल कल कंदले । 
भरहरिय अल्लि हुसेन तग्गिय साहिजादा संपुले ॥ 
| जय पत्त जंगहि राव रावत बोल रक्खे बहु गुनां । 
T ~ सिंघ सुकंक गहि करि राव भल सज्यो रिनां ॥२३॥ 
u कबित्त ॥ 
का ngg हरवल का सु aag अठित्तह । 
TR na sg मभिल्ल भूप atag SITs ॥ दुज्जन कान 
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दुहिन्न कहा frg रु feqe ,किं खु किन्न बनि 
fag नेत कि पित्त gage | सादुल मल्ल रकल से 
हए भल्ल जे पल्ल जिन।रावत्त मत्त महसिंघ मुष- रहेन , 
के प्रासुर सुरित ॥ २४ ॥ 

रावत चढि रतनेश असुर दल कट अपारह । ~| 
रर बरि रंक ata भूमि बल लिय भर भारह ॥ सार 
घार झककार aie पिण्या sea अति । हरवल 
अज्ञि हुसेन भगो सुन बावहि रन भति n भय पाइ 
साहि दल सब भगो भगा साहिजादा डरत। पय 
गिरत परत लरथरत पथ धावत पल धीर न धरत २१ 

उद्ध॑ से असुरान षान सुलतान घुरेसिय । सत्य 
य बिनु किय मुगल सेद्‌ संहरे बिदेसिय n fag शेष 
पठान लोदि बिज्लोचि बिडारे n WA भंभर भरि 
सकल सरवोनि संहारे । हबसी रुहिल उजबक g7- 
नि गक्खर भक्खरि परि गहन ॥ चहुवान राव केहरि 
Bate महारान किय सह सहन । २६ । 

2 ॥ दोहा ॥ 

D X WT तुरक, गिरत परत soka । 
ag sates TG, हिय झुहारि हहरंत non 
हय गय भर आजुरन i Seog 
फागुन सास सुफरहरत, 
सब निशि कोश qata ai, 


“परि गय मग संहार ॥२८॥ 
तनु यरहरत सुशीत । 
भग्गारिपु भयभीत ॥२८॥ 
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आए साहि हुजूर सब, कटे AS HTT । 
क हे उद्द त आलम कबिल, इहि रहना न ATT ॥३०॥ 
जोरावर हिंदू जुरे, WS २ रहे भूमि । 
बेस भूमि के भूमिपति, अप्पन सकल अभूमि ॥ ३९॥ 
ए पहार पति आदि के, रहै पहारनि रुक्कि । 
लागत अपने इहि लगे, थान २ मग AR NRU 
मारे पर्बत मध्य ए, फुनि जा करे प्रयास 
गहे! धाइ चीतार गढ़, महां अचल सेवास ॥ ३३॥ 
u afan n 
साहि सुबचन प्रमानि सकल दल साज वेग 
सजि। किये। सुपत्थो कू'च तबल टंकार त्र बजि। बढि 
अवाज बसुमती हलकि ज्यां जलधि RATE । saz 
ag गज ag बंधि कंठल चहु ओरह । नरवे नवाब 
उमरोव बहु पर meqa समुक्ति न परत | चित्रकोट 
जाइ AN चढ्यो अति दिल अंदर श्रादरत ४ ३४॥ 
॥ दोहा ॥ 
पच्छो भय धरि दिल्लिपति, पुल्यो कोस पचास | 
TR जाइ AAAS, उपजी जीवन आस ॥ ३३॥ 
इति श्री सन्सान कबि बिरचिते श्रीराज्ञषबिलास 
शास्त्रे सुलतान मुखभंजन गोरीद्लगंजन aii 
नास त्रयोदशसो विलासः ॥ १३ ॥ 


॥ दोहा ॥ ` 
सज्य सुदुग्ग बिशेष के, पोरि बुरज माकार । 
i लड 
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२ ९८ ; राज fa Sra । 


नारि गौर आराब रुपि, अन्न सुसंचि अपार ॥ १॥ 
कबिल गह्न एसी करत, महि मेवार बसाउ | 


राकि चित्र कोटहि रहू', जाव जीव नन जांड ॥ २॥ 
afan | 


पहिलोने पतिसाह बरस द्वादस करि faze : 
गट लिन्ने बिनु गह्य गरव गुरु छंडि २ ग्रह । हों 
भंग रंग साहि गढ़ सुबस agis ॥ सहि सु ag 
मेवार दाम निज नाम चलाऊं । दिल्ली न जाउ इहि 
gt ही जाँ जाऊं तां लग रहों । यो लेक सुनाउन 
TS गुरु साहि करत घर संगहों ॥ ३ ॥ 

॥ दोहा ॥ 

रह्यो साहि ओरंग रुप, चिचकाट गढ चंग । 
केहरि ज्यों गिरि कंदरा , राकि रहे रिन रंग ॥ ४ ॥ 
बिट्टिय गढ दल बल बिकट, ज्यां जलनिधि मधिदीप। 
ठोर ठोर चोकी Sz, STAT भट अवनीप ॥ ४ N 
गंग कृ अर गुन अग्गरो, सगताउत सिरमोर । 


खाप. जनाउन झासुरनि, चढि लग्गा चोतोर ॥ ६.॥ 
कवित्त । 


बय किसोर तनु गोर समर बरजोर सूर तन | 
दिल उदार दातार बधत बड बार उच मन । सब 
सयान गुरु मान राज महारान सभा सुख । भर किवार. 
सेवार gaz सिरदार सदा सुख । केसरी सिंह wad 
के कुर गंग बहु सेन बनि । चह्घाए गढ़ चित्तोड़ 
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का आप जनाउन आसुरनि usu सौ कु'जर साहि के 
मग्ग बिचि मिले झरत सद्‌ । अंजस गिरि से संग रंग 
aag द्‌ HIF रद । घम २घूघर घमकि ठनन घंठानि 
ठनेकत dfs कूल पट कूल पढत पीलवान धत्त 
< घत । अंकुस महार माने न जे तोरत संकर साख ARI 
बर अगापच्छ चरखी चलत लेत aI सुड भर ॥ ८॥ 
सबल दरोगा सत्य असुर असवार पंच सय । 
नेजा बजत fasta हेव हेषनि हीसतु हय । तकि २ 
सारत ताक कठिन कस्मान बान कर। पाषर जरित T- 
बंग सर संनाह टोप शिर । दो दो कटार कटि ata 
दो देर दे तेग बंधे Taal चोको Yea बन बन 
चोकसी गजनि faataa सुगति गुन ॥ ८ ॥ 
सु'डारे साहि के निरखि बहु रूप fagat । गरजे 
कुंवर .गंग फौज सुरनि HET फिरि । फेरो रे कहि 
पील हङ्कि पीलवान हँकारे सबनि ma संहरो 
उररि असि बर उभ्भारे । महाराण दुहाई कहु सुमुख 
हत्यि ले चला गेल हस । नन जान देहु कुंजर सु इक 
तेक तुबक समरोब तुम ॥ १० ॥ - 


| भार सार सुख ana अधिक:ढकवार sae । असि 
| उभारि ऊघरी gat धायो जन केहरि । कबिल 
| निकाल कराल भाक बञ्जी सुझाट करि! सारे सु 
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सीर बड़ २ मुगल saft २ उभ्भरि उररि।मचि करल 
कह करि जूह मधि गंग जंग मंड्यो स्‌ परि ॥१९॥ 
छन्द बिज्जुमाछा । 


गरज्जि HAT गंग, रोके करि जंग रंग star 
उभारे तेग, बाहत पवन बेग ॥ ९२॥ 
dé रिपु तुंड qs, बारुण करे बिहंड। लर 
यरे परें जुत्थि, अंनो अन्य सं आलुत्थि ॥१३॥ 
_ आराब छुट्टे wae, मानों गज्जें भट्वो मेह । धर 
गिरि Wat चोर, उठे बीर चहू और ॥ १४॥ 
- किलकि २ केक, तुरकनि झारे तेक । yf 
कुबि ललकारि, हक्के AR मारि मारि ugua 
Sat उत्त ग ग्रोन, fafa Rife ष्पी छोनि। 
ट्र बहें गुरज्ज, प्रथक उड़ पुरज्ज ॥ ९६ ॥ 
ag TE TE सत्य, लग्गे योधा लत्यो बत्थ। धा faq 
उठिज्ञे धाइ, fad fad भिन्ने काइ ॥ ९७ ॥ 
देते उप्पटु, भाक बज्जें WET ME । खुष्प- 
रि wah खरग, अरि. wz AMAT अर्ग ॥ acu 
कबिल नचे कमंघ, fray उछहों बंध । घाइन 
छ्के घुमत, जनों sat दुरदंत ॥ १८ ॥ 
3e परिग gafa पति, भरनि पहार भंत्ति | छाया 
गन रेनु ढाय, हहरे करें के हाइ ॥ २० ॥ 


कायर भगे कुरंग, ससरि सगेह झं 
कु ह संग । सम्हे भिरे सर सर 
Tas RE तूर ॥ २२॥ | 
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Ge टोप तेग चान, नारंगे नेजा निसान। wre 
झारे असवार, धावं लग्गें खग्गें घार ॥ २२॥ 

रारे जारे भारे Ha, उभारे ag समंत । निकरें 
पर निनार, द्रसे लसे TAIT ॥ २३ ॥ 

महि सरे रु'ड मुड, भभकें करी भस'ड। 
चोसठि wa सुचोल, sat रंगे अल्लोल ॥ २४ 7 

रु डमाला गंठे ag, निहस्सें नारद ag । पल- 

चारी घष्षे प्रेत, डक्कारे हक्कारे देत ॥ २३ ॥ 

गिद्वनी wed गेंन, बुटे YE मंस चेन । भारी 
ये ASAT भारत्थ, ANS मनो पारत्य ॥ २६ ॥ 

नग्गे ते द्रागे भार, जेसे प्रात होते चोर । हाक 
फुक्की हाहाकार, दिल्ली पति दरवार ॥ २७ ॥ 

चाओ रे घाझो को धीर, माझी जाइ बड़ेमीर। 
दंती साई एक दोर, जाय लिए हिन्दू जार ॥ २८॥ 
| afaa । 
जीते कुंअर सुजंग कितक करि जह भंग करि । 
| कितक कारि पीलवान तोरिसंकर गय भर हरि । सब 
| में देखि सरूप हत्थि दस बीस सुहंके । कुंतम्रनी g 
करत gaz gata सुबंके । निरभय निसंक बहुरे 
| निगम हत्थिन gga तिन हनत! केसरी सिंघ रावत्त 
| का गंग न आलम के गिनत ॥ २८॥ 
| सुनो साहि आओरंग गंग कुंवर fad गज | बदत 
| दाइ बिलख़ाय शीत सारथौ मनु पंकज । उरहि N- 
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aig ससक्कि फुझि कलमलिय स्वेद तन, गय सु सृद्धि 
बर बुद्धि हत्य दलमलत दीन मन ' गहु २ सु जान 
पावन गज गहु स॒ गंग हम गज गहन ' हंसि हें fagia 
Scat गये इन gaa कळू साह नन ॥ ३० ॥ 

धपे घौंग पर vin पेंग चढ़ि २ wan गहि। 
परतनाल परताल बज्जि yara ws सहि। 
कवच चान पष्षरनि करी ARIT झसंझम । तबल 
तूर टंकुरिय निगम संकुरिय क्रमं क्रस । कलकलिय सरव 
बंबरि बहरि अरकउ भंषरि डरि fash | पिवखे कु प्रार 
आवत पिशुन लुब्ब २ जलनिधि लहरि ॥ ३१ ॥ 


करि अग्गे करि जह बग्ग थंभे सबाजि बर । कल 
हणि कंठल कोर Hee मोरछा मुहर भर, aR राह 
खगबाह करहि करवाल maga । ज्या सलिता जल 
पूर आइ अड़े गिरि aga. भय सेल भेल भयभीत 
मचि दंग जंग द्रवरि दवरि : बढि लाह छोह तनु 
सोह afa समर ईश गंगा गवरि ॥ ३२ ॥ 
सार सार सघटे धार संघार daga झमकि 
रिंग झर जग्गि लग्गि षग फट षल qed! बज्जि 
WAR षनंक कंक कलमलत सफाई । घुरिय waz 
fanz सोह हंकरि निज सांईं । कहि वाह २ 
भल २ सुकहि बीर पचारत बिबिहि भलि । रिन रोर 
घोर रलतल बहिर गंग he कुत सुसति ॥ ३३॥ 
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ve किसोर Sha गोर घ्रटकि गरु भारि ut धरि ॥ 
aak शिहरि aga धरणि धर हरि परिकंधरि । 
afer गोस लगि व्योम बुन्द कर बरषत Arfa ॥ 
अधिक गाज आग्राज झसकि बिद्युत षग जोरिय ॥ 
बजि डुक गु आयुध विषम अति कफेरिय तनु 
सुतरु। भारय उमंडि AGA IAT FAT गंग झुकत कहर३५ 
रुण्ड सुण्ड ररबरत परत धर पर हय बर घुर । 
तंग भंग तरफरत ससत सरफरत चरन कर। सिंधुर दर बर 
सबर करर बज्जत तनु THAT! ETAT षर भर हात समर 
सज्जे भर सर भर ॥ भरहरत अरिन शिर रुहिर भर 
बजि गुरुज्ज गुरु परि विहर । च्वै चले चेल रंग चाल 
ज्यों चलि प्रबाह age सुचिर ॥ ३१ ॥ 

भभकि भसुण्ड बिहंड भरिय करि संड उदंडह। 
Sata परत उतंग जानि अजगर अहि जभर N कठि 
wate परवरनि कवच कटकंत पभा झट । तुष्टि सत्य 
लगि बत्य लुत्थि aga ag पट ॥ करफरत गगन 
यट गिद्विनिय fasg Fy जतु FA फर ॥ कर चरन 
रु सत्थय असरनि गहत SST अंबर अधर ॥ ३६॥ 
परे मुगल सय पंच पंच सय परे पठानह TE 
| जादे सत्त से सेद इक सहस प्रमानह॥ लादि oe 
RAG परे सत्थर सरवानी । गक्खरीन को गिनय भू! 
| We भर भानिय ॥ रूमी रुहिल्ल उजबक असुर È 
| करक ata परि ॥ | फुनि भगी फोज चतिसांहि क 


PE i ७३ 
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गंग जैति कीनी बहुरि ॥ ३० u 

कहुकनारि करिनारि कहुक करि करभ REET | 
कहूं सिलह रथ सुभर BER WHC षजान सय ॥ कहु 
नेज रु निसान जीन पक्खर तजि भारिय । नह आसर 
निलज हीय हहरत भ्रति हारिय। सगताउत a a 
gar Tet दिल्लीपति दल बल सुदलि । गजराज 
नवंनव जूह गहि गृह आए जित्ते बकलि ॥ ३८॥ 

॥ दोहा ॥ 

wate बेर ओरंग के, नव गजराज SAT । 
भेट किए महाराण को, केहरि के अर गंग ॥ ३८॥ 
हरषे gufa सुहिय, द॑ती देष दिवान 
सगता गंग Hae को, किये अधिक सनमान ॥४०॥ 
हेम ताल चंचल सुहय, साकति हेम सरूप । 
वसुमति ग्राम बढ़ाउ बहु, अरु शिर पाव अनूप NBU 

इति श्री सनूमान कवि विरचिते ग्री राजविलास । 

शास्त्रे ग्री anarsa गंगकुग्रर जी के न पातिसाह - 

कस्य giga mgu वर्णनं नाम चतुर्दशो विलासः ॥ ९४ ॥ 

॥ दोहा ॥ ae 

चगता पति चौतोर गढ़, रोकि रह्यो हठ पूरि। 
कितक बरस छान कहत, दिल्ली छडी gic ॥ १॥ 
रह गर्ह असुरेश की, fag सनि बिरुदाल | 
भौमराण राजेश को, क्‌ अर कोपि कराल ॥ २ ॥ 
दिल्लीपति को देश ते, aga किया सुमंत! | 
SUG अरु गुजरात सब, मारन देश महंत ॥३॥ | I 
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बज्जे च'वक बज्जने बढी सकल सय बात । 
भीमसिंह क्‌ अर AS सारन धर गुजरात ॥ ४ ॥ 
हय गय रथ पायक सजे, सजे सकल उमरोव । 
तु'ग २ फौज मिली sat afar दरियाव ॥ vn 
५ बोलत बहु बिरुदावली ga चोर gg ओर । 


चढ़े बाजि चंचल चतुर भीम कुंवर दल जार ॥ ६॥ 
॥ कवित्त ॥ 


भीम कुंवर दल जोर चढ़े गुज्जरि धर सारन। 

कटक बिकट भट उभट JAE गज चट भट चारन । 
बोलत बहु बिधि बिरुद सरद भंजत आलम सद्‌ । 

' गुर पगार मेवार सुर सुग्रताप ऊंच पद्‌। जय कारजु धार 
अपार युध gg अहार करवार कर । जगतेश राण 


राजेश के तो स॑ के मंडे समर IM 
अंबर घर आवरिय रंग भंखरिय THAT! धाराधर 


Wulta दुरिय दुति चंड दिवायर ॥ बढ़ी हेष पर 
हेष बहरि बंबरि कल रव बहु । सुनियत aga ग्रवन 
| जूह हय गय रथ ngagu अनुसरत इक्क इक AMT 
| पग उमग सग्ग परि भरि अवनि । सजि चढ्यो सेन 


| भई भूमि भय कंप म्रचलि पर धर पुर पत्तन । 
| होत काट dare गिरत गढ़ दुर्ग गाढ़ घन ॥ दिशि 
| दिश si qeg yg भव गुरु भर भक्खर । सर T- 
| लिता इह afm afg दर राह धरद्धर ॥ यरहरिय 
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यान थानह सुथिर बिघुरि प्रजा डुल्लत afar । na- 

रंत नेर षरहर सुपरि ag तह मंनिय जार डर ॥९॥ 
उजरि शहसमदाबाद पीर पहन ससँक परि। 

षंभायत षरहरिय मून मूरति धन संहरि ॥ जुनागढ 


जंजरे कच्छ कलकलि सुमंनि Sti गोर सिंधु साबीर | 


भूमि बहु भई उझंखर। सचि हक्क धक्क चहुं चक्कु 
सधि आप आप भय बढ़िय sti चढि भीमराण 
राजेश को आयो के आयो कु वर ॥१०॥ 


सुबच सुभग सु दरिय दुरिय गिरि खरिय ससं किय। 
सालंकरिय gaa चित्रनिय faa कलंकिय ॥ नव 
याबन सवन सुबान मानिनि मुगनेनिय । रूप रभ 
आरभ द्रस देष सुख देनिय ॥ पयतन प्रवाल पल्लव 
झुपय सत्यन का सत्यी सुबिय । बहु भीमसेन कू'वर 
सुभय डोलत बम चन शचु तिय ॥ gu 

 -ऊन्द्‌ पहुरी। 

सजि भीमसेन सेना fads | दहबट करन 
युञ्जर सुदेश ॥ दल fife मयम ईडर दुरंग। भट 
बिकट जानि चंदन भुजंग ॥९२॥ 

गढ़ तारि तोरि ae कपाट । थरहरिय यांन 
असुरान याट ॥ नहो सुसेद हासा नवाब । गढ़ छंडि 
खंडि किल्ला सिताब ॥ १३ ॥ 


` रलतलिय प्रजा बहु परिय रोरि। डर मंनि 
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जात बन गहन दारि॥ बनिता धपंत लहु नंषि बाल । 
भूषन पतंत पिरि सुत्तिमाल ॥९४॥ 
तजि न्हाण वस्त्र इक तनु लपेट । चित चोकि 
ज्ञात दीने चपेद्ध ॥ ब्याकुलिय इक्क अधगु'थि बेनि। 
~ भरि फाल जात ज्या जात एनि ॥ ११॥ 
निय faq gasa छंडे निनार। चलचलिय 
SAR भय भीत भार ॥ के गहय सार कप्पर किरान। 
नग हेम रूप बदरा निदान mén 
भूषन जराउ बहु रूच भंति। जहे तहेँ मुगड्ि 
धन लेक Sia ॥ जरकस सज्येति सुषमल अमोल ४ 
शिकलात सूप तनु सुष पटोल ॥ मदु तूल मसद्यर 
बिबिधि रंग । मिश्र्‌ दुसास चीनी TAT "yon 
षीरोदक अतलस सरस रहाइ । बुलबुल-चसंम 
` मनु सुषद स्याइ ॥ पामरी पीत अम्बर दुपट्ट । साहि- 
| बो पाट अरु हीर पह ॥ ९८ ॥ 
भैरव wea मलमल सुधोत । 'महमूदि बीर 
सेला सुपात ॥ सिंदली भून Tat सुपेद। खासा अटान 


टुकरी FAT ॥१८॥ 
J ग्रीसाष सालु इक पट सकेर | चातार भार तनु | 
| पंच तार ॥ बहु बिधि get छडे बजाज । री । 


| सभीति हटग्रेणि ATH ॥ २० N 
| चत खंड सेल सङ्कर सभार । अति खास अन्न 
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Sat Hare ॥ मधु रस सस्थाद मेवा मिठाइ । हरवाइ 
गरत सङ्के उठाइ ॥२९॥ | 

सुगमद्‌ कपूर केसर लवंग ।अहिफेन हीर रेशम 
सुरंग ॥ तज जायपत्रि पचज तमाल। रस नारिकेल 
पु'गी रसाल ॥२२॥ 

हिंगरू अगर चंदन सुईठ। एलची जाइफल 
अर मजीठ ॥ इत्याद्यनेक SS Hara । भग्गे झुगंधि 
रक्खन FATT ॥२३॥ 

बिधि बरन च्यारि छत्तीस यानि । चोपय प्रत्येक 
बहु जीव योनि ॥ भरहरिय भग्गि भय यत्र कुत्र। 
परि गय fatty तिय era ga ॥२४॥ 

ठटोरि हट्ट पट्टन मुढारि । गृह गृहनि जारि 
सुमजारि पारि ॥ सिंघनी मुघिनर के सुजान । खनि 
खोादि क्ोनि कट्टे खजान ॥२५॥ 

धरहरत धरनि. खरहरत कोट । लगि बैलद्दार 
किन्ने सलाट N MNE ऊंच भयतर उपार । We तहें 
सुभूमि परिगय बिहार ॥२६॥ 

इहि भांति दुर्ग ईडर उड़ाइ । संठे सभत्य अन 
धन सचाइ ॥ भरि कनक रूब धन कोटि भार ॥ 
हय हत्थि करभ सञ्चर अपार ॥ ३७॥ 

राजेश राण नंदन सरास । भल भीमश्चेन क अर 
भरोस ॥ कट्टनह दरि पतिसाह काज । aaa gue 
सता २ a कण कर a esl 
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afan | 


ईडर दुर्ग उजारि पारि feat घर पद्धर । खंखे- 


रिय खनि खोदि किए मंदिर तर उप्पर ॥ ढंढोरिय 
हटश्रेणि कान झल्ले कर कप्पर । श्री फर सार कि- 

| रान ठेलि अन घन पय ठिप्पर ॥ नहो सुसेद हासा 
निलज गुरु नवाब छंडेव गढ़ ॥ जय कीन राण राजेश 

के भीमसेन रवखी सुरढ़ ॥२८॥ 

॥ दोहा ॥ 

. ईडरगढ उद्धंसये, सुनी सकल संसार | 
भीसराण राजेश के, क्‌ वर कुल जु गार ॥ ३० ॥ 

, पच्छिम fafa पतिसाह दर, परिय gata कराह | 
करान नींद आलम कबिल, सेए तुम पतिसाह "a 
भीमराण राजेश को, क्‌ वर कोपि कराल | 

. ईडरगढ़ लीना अचल, चढ़ि दल किय ढकचाल ३२" 

` हंस सेद gata हिय, नहो अप्प नवाब | 
अब सुजात गुजरोत घर, करहु इलोज सिताब nga" 

॥ कवित्त॥ 


सुनि सुकह सकराल रेनि पच्छिली श्रवन सजि | 
उभकि चोंकि रंग उठ्यो दिल्लीश नोंद तजि ॥ 
निकट बुलोइ gga बहुरि बुज्फे दिल्लीबर । कितक 
सत्य से कुंप्रर alae तिन दल अपरंपर | ईडर उ- 
| जारि सप्रचारि दिय उजरि देश गुज्जर सुधर । सोरठ 
| Riy Je ले भीमसेन कू वर FST ॥३४॥ 
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॥ दोहा ॥ 
रह्यो ओटि पय sti सरिस, स्लेच्छ ईस गहि झन । 
बेल सुबोलत ना बने, शीशक चढ़ि भय सान nay 
कवित्त । 
राजसिंघ महराण प्रजा पीहर प्रजपालक । 
AMAA प्रजपोष NARSA HAYR ॥ बरण 
च्यारि बर शरण दीन उद्धरण दया पर । दीनबंधु 
दुष हरण सकल षट दरस सुहंकर ॥ dita पेखि पर 
म मबल Hat भीम कुप्पिय कहर । बड़नगर सुढ़ासा 
सिद्धपुर ममुख सकल भंजे सहर ॥३६॥ 
लिखे रह परवान राज महराण भीम प्रति । 
मीति पोष संतोष सकल सनमान सरस भति u कुल 
दीपक तुम Hac सबलह ag धुरंधर ॥ तजि fa- 
देस सुविसेस बेगि mag निज मंदिर ॥ परवानह 
करि पर धरह तन अप्पन श्री इकलिङ्ग बर । प्रज 
पीड़त पिक्खी जात इह झनुकंपा उपजंत उर ॥३०॥ 
॥ TET ॥ , 
चरहि जाइ दीना चपल, कुंवर हत्य फरमान । 
कहि सुख बचन प्रसंस करि, बहु बिधि प्रीति बखान॥३८। 
“वित्त । 


Tera परवान सीस सहिबान सुशोभित ७ 


मनमि बंचि बिधि . पाइ झु कि अनिखाइ uate 


चित ॥ पिता हुकम जुममानि दंद grad निज दासन | 
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agè कुमर सुजान जानि NGI बर बारुन॥ धन 
क्कोरि जोरि ढंढोरि घर बेर बहोरि nda बल । 
| निज गेह सराइ बिलसंत नित भीम भोग संजोग भल/।।३८॥ 
इति श्रीसन्सान ofa बिरचिते श्री राजघिलास ET 
| श्री maa कुमारेण गुजर देशे द्र द्वक्रण नास 
पचद्शमो faeta: ॥१५॥ 
॥ दोहा ॥ 
बंकागढ़ Taare पति, सांवलदास सकाज । 
केतुबंध कसघज्ज कुल, सेरतिया ATTA ॥९॥ 
भगति जोर तिनझो भई, बंकेश्वरि बरदाइ । 
माता fayaa संडनी, सांग्रति करन सहाइ MN 
तेग बधाई देबि तिन, पाती देकरि ्रीति। . 
ag जह कीने जंग जिन, ae ag भई सुजीति ॥३॥ 
efan । 
wg ag कीनी जीति रीति रक्खी रहोरिय। 
महाराणा के काम दंद रचि दल सजि दोरिय ॥ aR 
आवति रस्त थान भंजे तुरकानी । पीरो! परि पति- 
साह अवन सुनि सुनि सुकहानी ॥ तिन दिन्हों सहि 
| भेवार तजि गय Rica WARTS । सेरतिया सावल 
| दास सम देखि न को सा चम्मं FS ॥४॥ 
५ | o Rife यान बधनेर परी सेना पतिसाहिय। धुपटे 
a |: धर बर win 'गहन गज तन गिरि गाहिय ॥ हय सुह 
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Hee कंण रत्त ga मुख राम बिनु ॥ भारषंध ys 
सुभर भार भोजन रु भार तनु ॥ तिन नाम रहिल्ला 
Sa a ७, & 
नर भखन तजे न को पशु पंखि पल । जहँ तहेँ पराव र 


Al? ce 


जल उद्घि sat sga गति MNT दल ॥ ५ ॥ | प 
दोहा । cx 

नायक सब रुहिलानि में, नाम रुहिल्ला खान । 
लंबी तेग लिये रहें, sige जंग सान ngn a 
द्वादस सहस तुरंग दल, नेजा बंध नवाब । 4 


मदिरा मत्त सुरत्त मुह, जिह तिह देत न sarao 

बिंटि wat दल बल बिकट, बसुमति किय बिपरीति। 

पारि. प्रसाद प्रजारि गृह, अति ही मडि अनीति॥८। 
कवित्त । 


सुनि इह सांवल दास ate सेरतिया महिपति। 
खीजि खलनि षय करन यान उत्यपन अरिन थिति ॥ 
सजि सिताब हय गय दुबाह सन्नाह सपक्खर | कवच 
करी झंकुरत कुंत झलमलत सर कर ४ बजि बंब न- 
गारनि घोष बहु बरन बरने घज नेज वनि । चढि चले 
फौज चहु फेर घन उद्घि जानि उलट्यो वनि nen 

खिति धरहरि हय खुरनि चरन गिरि पल्ल 
उुर्त भय । उभिय रेन भरि गेन भानु भंखरिय ताप 
खय ॥ चारन HE सुचंग रंग बोलत जस रूपक | ai- 


Fos 


qaq १ 
दास सन्र क्र कमधज कुलदीपक ॥ जय करहु 


al ADi 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ + लता PS a ee a Oa , 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजविजास | २३३ 


जंग घन हनि यवन आलम दल भंजह MAR N 

बैरिन बिनास fasa बसति चिपुरा दाहिन हत्य तुम १०॥ 
| संझ समे लहि संच प्रबल रतिवाह बिहारिय । खान 

पान खल दल बिलग्गि दीपक अधिकारिय ॥ तबहिं 
५ तरित ज्यों चटकि परे पतिसाह सेन पर। गाहत 
दाहत हुनत AAT सुख सार मार भर ॥ रलतलिय 
areata परि रवरि दहकि बहकि धकि परि aga ।' 
तजि खान पान भग्गे तुरक कल कल कंदल सचि कबिल११ 

3 BRE त्रोटक । 

हय चंचल सांवलदास चढ़े । कर Ta उभारिय 
खग्ग कढ ॥ जुरि जोध बिजाध बजे जरके। कटि 
टोप कटङ्कि करी करके ॥ ९२॥ 
षिरि कंकनि कंक सुधार Fat । कनकत कृपान 

कृसानु झरें afa कंदल सीर गंभीर कटे' | खननंकति 
बञ्जति खग्ग झटें ॥ ९३॥ 
| gfe सिष्पर खुप्पर लोनि हटें। फिरे शेद 
| बिकेद हो शीश फटें॥ दिलि साह पठानसुळाक छक ॥ 
| जल आतुर बारिहि बारि बकें ugen 
TE झर garg दुहाद Ae । अप अप्पन साइ T- 
| हेत उद्‌ ॥ करि ताक संभारि संभारि कहे । बरस घन 
` | ज्यो बहु बान a? ॥ १३ ॥ 
कर कु'त कटारि सकत्ति घर । फरसी हर हुन्न 
३० 
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गुपत्ति फ्र । गज FAC नेज FISH बज ॥ गगनां- 
गन गोर ATTA गज ॥ ९६ ॥ 

धर घ'घरि सोर सुरत्त AS । जहँ अप्पन आन न 
कोई UT ॥ तजि साहस संकुर Vig तजे । भय पाय रू 
' कायर जात भजे ॥१०॥ ४ 

चन घोष चंबागल सिंधु gt । सहनाइ सुभेरि गंभीर | : 

सुरं कुननंत किते कलि कूह करें रिन जोर रुहि- 
qafa रु'ड at ॥९८॥ | 

उतमंग पतंत किते उचर । सरनाथ कितो उर 
सूल रर ॥ इक RAE age नाउ AG मिलि नेनन 
टोप मिलंत g ugn 

भय रूकिनि टूकनि तेइ रुमी। frat ge लाइन | . 
ग्रीव नमी gad मिलि maa सेंद्र हने । अंधि- 
यारि निसो नन सुद्धि गर्ने ॥२०॥ 

नर आसुर केक कमंध नचे । शिर भमि AT- 
ECR सच । हय हत्थि बिना प्रसार फिरे । घन 
पक्खर भार FST SX naan 

तरफ अधतंग तुरक्क Ge. । चलि age बोल नदी 
उपट ॥ भभके करि मु'ड fads भई। महि कीन जहाँ | | 
AE TA मई ॥२२॥ Í 

उडि श्रोनित fifa wag aF ॥ पय. कोकम 
ज्यां पिचकारि कुट ॥ गवशीपति अंबुज साल गठ ॥ 
सय केक हकारि बेकारि उठें ॥ २३ n i 
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। शुरु | fafafa तुडनि जु'ड गहें। wg गग- 
नांगन झु ड बह ॥ रत ले युगिनी जल ज्ये! अचे ॥ 
चवसहि जयं जय ag aT ॥ २४ ॥ 

घज नेज झंझोरिय जारि धनं । टक चार ढंहो- 
रिय sta घनं ॥ कमधञ्ज महा बलि Shr बगी ॥ 
भय संनि रुहिलनि फोज गभी ॥ २४ ॥ ac 

तजि यानहि ag तुषार तई॥ रथ कंचन वाइन 
बस्तु नई ॥ निशि ही निशि भागिग हेरान भए। 
गति हीन ह साहि के पास गए २६ ॥ 

कवित्त। 

गए रभुर तजि गर्ब हसम हय गय रथ हारिय॥ 

गिरत परत बन गहन भए भारय भय भारिय॥ 


fafa sifuard निपट gaz यट घट्ट न goran 


कानन तरु कंटकनि अंग अंशुक MYPA । IRET 
परस्पर fafa अरग सब रुहिल्ञ सुगहिल्न हुम्न ॥ कमधज्ज 
गहिय करवार कर जंग रंग ASAT सुजय ॥ २७ ॥ 
देहा ॥ 
इहिं परि यान safta के रक्ख्यो जस रहोर ॥ स्वामि- 


धस पन सञ्चया सकल सूर सिरमोर॥ २८ ॥ 
इति श्री सन्मान कवि विरचिते श्री राज विलास 


| | शास्त्रे सांबल दास कमघज्ज कृत द्वं दू बणेनं नास षोड़शसे। 


बिलास: ९६ ॥ - 


—:0:0;— 
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दोहा ॥ 

चर पुर हरि गिरिवर ध्रसकि, पयदल मसकि पयाल। 
धारा नगर मालव सुधर, दोरयो साह TATA ॥१॥ 
राजा saqa रोस रस, तारन रित ज्यों afg u 
मालव धर उद्धंप्ति महि, लच्छि अनंत सु gfe ॥२॥ 
चाग त्याग FE भांति Tafa, नितु २ नास नवल ॥ 
बाग त्याग बिनु afar, आख्या य" अकतुल्ल ॥ ३॥ 
संगि हुकम महराणपें, सुवर FAT संजोर ॥ 
चढ्यो लेइ चतुरंग चसु, अवनि कंपि चहुं ओर en 
घर गिरि अंबर wutta, दिशि २ उठि दहरिक्रू ॥ 
war रबि आवरिय । चित दगपाल aag १५॥ 

SAN । 
प्रचलि चित्त दिगपाल भमि तजि भगिग श्राप 
भय । उजरि नेरपुर उझकि बिझकि गढ़ कोट दर्ग गय॥ 
afm राह थरहरिय यान थानह असुरायन । बजि 
अवाज गुरु गाज जानि जग पो पंचायन ॥ षरहरिय 
gas क्षितिधर पलक जनु धारा हर धरहरिय। मालव 
सुदेश aga सुमहि सजि ससाह दल संचरिय ॥६॥ 

_ कहुक दंड किज्जियहि कहुक लिञ्जियहि पेसकस। 
afta aga faa थान रिपुन afgafg रास रस! 
कहुक बंक बेरिन गहिब्ब घल्लियहि जेल गल । कहुक 
लच्छि लुट्ियहि कहुक भेलियहि दग भल ' कह 
कोट जोट कबिलान के उयलि qafa यल बियल 
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` | क्रिय । पारन्त रवरि पर घर प्रबल जानि प्रलय कालह 
जगिय ॥9॥ 
म्लेच्छ मुझ सु'डियहि खंडि महजीदि agr- 
रनि। काजी पकरि कुरान गरहि बंधे बगमारनि । 
» बोरत बारि श्रथाग धाक बञ्जी धागानी ॥ भैष बदलि 
रिपु भगत बदलि बानी तुरकानी ! धकधुनी दैश 
मालव सुधर बारुन sat चंदन विटपि । मुह मिल्यो 
mat नन मुक्कियहि थिर सुप्रतंग्या एह थपि ach 


Bz मोतो दाम । 


च.ढ्यो दल सज्जि gare दयाल | किधों कलि- 
कालनि को षय काल । बहे बह्‌ सग्ग ATH विकट्ट ॥ 
aA जल अंबुधि गंग STE ॥८॥ 

aq दल अग्गहि शयाम सु डार। चले जनु अंजन 
के यु पहार ॥ ठनंकति घंट सुग्रीवहि ठाइ | घमंकत 
PAE AST पाइ ॥१०॥ 

भरे सदाह कपोलनि कोर | भसं तिन दान 
सवासहि भैर ॥ सभें शिर तेल सुरंग सिंदूर ॥ ae 
बिरुदावलि बंक बिरूर IR! 
| मनोहर कुंभहिं सुत्तिनमाल | सके सक area 
| पांच अबाल ॥ उसे aa शौशहिं चौर सुभंत ' सभार 


| सर उज्जल दीरघ दंत na 
फिलंतिय रंग सरंगिय भाल । जिगंसिग योति 
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जरी पटकूल | ढलक्कूति ढंकिय बास सुढाल। बने किन 
fagte डोल fasta ॥१३॥ 

पढ़ें धत चत्त सु'हें पिलवान । सचे कर अंकुश 
बिदा समान । पताक प्रलंब बने पचरंग। जरी पट कूल | 
सचिन्ह AAT ॥१४। a 

जरे पय are सलंगर जोर । किथें करि श्याम | 
चटो घन घोर ॥ चरक्किय अग्ग रु पच्छ चलत । खरे 
ZARIA महा HART ॥१५॥ 

एराकिय आरवि अश्व उतंग । कली कश्मीर 
कँबोज कलिंग॥ बंगालिय Rafa सेंघवि बाज । 
पय पथ बायु पथे पखराज NGU 

aas लॉषिय रंग सवंश । हरी StS प्ररु बोर 
सुहंस । किते किरडे तनु नील कुभेत । सुसिंहलि 
राफिय रंग सभेत ngen 

अबारस भौर मसङ्को अपार । तुरंजे ताजि g- 
TR तुषार ॥ किलकिले कातिले केइ किहार । गगा- 
जल गारुडे के गुलदार ४९८७ 

बिराजति साकति स्वर्ण बनाव। जरे नग सुत्तिय 
हीर जराव। गुही बर बेनिय श्याम सुकंध। फु दा गलि 
रेसम डोरि सुबंध ॥१८॥ 

ततत्थेइ नच्चत ज्यों नट तान | पुलंतन पंखिय 
पुञ्जत प्रान ॥ सचंचल चालने चीकनें चोष । सपः 
क्खर THT हिंस सरोष॥२०॥ SS 
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ag भर केद महा चित चंड॥ अरेणिय जानि कि 
भीम ozs " बंके बर बीर सभोर बिडूर ॥ कनंकति 
बर्ग करे MARAT ॥ २९ ॥ 
भरे रथ सत्यि आ्ाराब सभार ॥ किते धन रूब 
x रु हेम दिनार ॥ भरे बहु भारहि ऊट अपार ॥ किती 
भरि बेसरि भार बिभार ॥ २२ ॥ 
qaga aga ज्यों दल पूर ॥ उड़ी रज MAT 
ढक्किय सूर ॥ परे नन aqa आन की सुद्धि ॥ उपट्टिय 
जानि कि जोर अंबुद्धि ५ २३ " 
सुसंकर संकुरि कुडलि शेश ॥ HERA कच्छप 
पिहि विशेश ॥ भये भयभीत ga दिगपाल | डगं- 
मगि काठ रु दुग्ग दुकाल ॥ २४ ॥ 
यरत्थरि पत्थर सुत्थिर थान । भगे पुर पत्तन 
Sea यान ॥ रुके दर राह सुउहि दहल ५ शुषे सलिता 
सर नीर सुहिल्ल ॥ २१ ॥ ; 
सच्या भय मालव दश 
जानि कि दिड्डि अपार " कहू तिय पुत्त कहू 
रङ जननी wg बाल र्डंत रद) 
कहूं पति भृत्य कहू परवार ` कहू FN 
रहे निर्धार ॥ कहूँ भय चोप यहू परहत्थ/ नसे नर 
नारिन ga अनत्य 0२9 " 
` जुटे केउ gen yes T 


WAT ॥ उड़ प्रज 
"गय कंत ॥ 


ख ॥ परे बहु BE 


| | 

| 

: | 
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कराह प्रतक्ख ॥ जने कलपंतर अंतर जग्गि । लुकि- 
कि मानस सान लश्गि ॥ २८ ॥ 

किये प्रति कू'चनि क्‌ च मलंब ॥ लसे दल बहूल 

सावन लु'ब ५ धसंमसि बिंठिय Bre सुधार ॥ परी 
पतिसाह सुगेह पुकार ॥ २८ ॥ 
ofan ॥ 

मंडव भय संनिया उजरि ज afin उर्जनिय ॥ 

सार ग पुर भय सून निकरि agt सुग नेनिय ॥ aga 

परिय देवास धर्रान गड्डियहि हेम धन | सुनिब स- 


संकि fara चलिय चंदेरि चक्रित मन ॥ जहं तहं N- 


वाज संके यवन जंजरि गढ़ करियहि यतन ॥ màr 
सुसाहि यों अरिन पुर उकक महा fafa मिटय नन॥३०॥ 
अक्खे के अमुरानि कंत तिल गहर न fass 
आवत कटक उढंड dfs गृह के तनु छिज्जों ॥ कह 
सावत सुख सेज उहि उठ राखि सुतम ॥ मो कहु' 
प्रन मास गहु सुगिरि गुहा क्रमंक्रस | बिलपंत बालके 
बाल तजि नहि बनं चन गहन नग ॥ सकबंध साह 
दल चढ़त सुनि बिभजि लोक ज्यो बन बिहंग ॥३९ 
fate कोट बर बीर संति गो सीस भुयंगम " 
ज्यों पहार अर जलधि प्रबल ga दति पवंगम ! 
किल्ला तजि तिहि काल पुले आसुर सु पठानी ॥ सेन 


असुर घन सहस मुक्ति साहस समुदानी ॥ जगि le | 
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| गृहं गृह जनहिं जन कोन गहे कप्पर सुकर । 
| केषर कपूर म॒गसद्‌ कितक इधन ज्यों मजरे सरगर ॥ ३२॥ 
l कंसहि के कर गहें तंब गहि के तनु तोरें। 
क्रिय कहा कत्यौर जसद गंठहि का जारे ॥ पाठहिं 
| के afaa gave कवन सुसंचे। अंगी करे न अन्न खंड 
घृत गुड कत खेचे ॥ बहु हेम रजत मौक्तिक बिमल 
पन्ना पाँच बाल नग ॥ Gea लेक लच्छक wats 
जह तेह लहत निधान जग ३३ ॥ 
जरी सूप सकलात मिश्र सुषमल रु RIENT | 
| चोणी वीरोदक दुमास waag पीतांबर ॥ नारी 
कुंजर erg साहि diag qa मनसुष। gaga- 
aaar पाट पासरी युरमा बहु लष॥ दरियाइ दुलीचा 
| चंद्रपट उत्तरपट fafa न परत। पट कूल अमूल 
| मसिद्ध पन बसु जन २ विक्रय करत ॥ ३४ ॥ 
| भेरव बरभरु बळी fag सलमल सहमूदी । 
War सिंदलो ag मुखी सेला सानंदी ॥ षासा 
| पास सटान पंचतोरे सु अकारे । इकतारे ग्रीसाप 
| चीर टुकरी चेतारे ॥ स दुमामि दुतारे चौरसे कीन 
पोत दुति manaa । बदिये ऽब किते बहु बिधि बसन 
4 पयदल पाइनि दलसलत ॥ ३१ ॥ 
| न!लिकेर ज्योजा बिदाम बर दाष चिरोंजिब । 
| परिक पिंड van भूरि मिश्री मन रंजिय ॥ धुर ३ 
| मिठाइ घत गुड़ अपरंपर । सकल अघाइय सेन 
हत्थि ea ae अनुच्चर ॥ gadt लवंग अहिफेन रस 
| ३१ 
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स'ठि मरिच पौपरि प्रमुषि । सुक्रयाण सार अंबार 
ast धषत भार घन AT सुष ॥ ३६ ॥ 

qafë न जिन पय हुती तिनहिं गृह भये तुरंगम। 
ga भयै दारतं मिले तिन asa सतंगम। दारिद जिन 


देषते afa asaan तिन लीनी ॥ बामन जिन ag 4 


हुते तिनहु सुषपाल सप्पनी । सपने न संपिखी Tat 
तिन सुन्दरि युग २ मिल्िय ॥ धसि नमर धार बर 
संहरत कनकहिं पलक निहाल किय ॥ ३७ ॥ 

दिन दस करिग सुक्राम षग्ग बल रचि wad- 
SE । नगर चार संहारि देस मालव करि दडह ४ नर 


बहु भए निहाल लच्छि अपर॑पर पाए । करि सुबाल | 


कंघाल उमगि उद्यापुर आए ॥ संचीश सुमति सहा- 


राख के कलह साहि सर भर करिय । अवदात यहे 


नित २ अचल Waa नाम जग बिस्तरिय ॥ ३८॥ 

इहि परि धार उद्वंसि बत्त बर बिश्व बखानी। 
सुनि ओरंग सुबिहान ga मुष श्रव दुखदानी ॥ उर 
कलसलि अकलाय परयो अंदर पलितावत । किन्नो 
यहे कुमंत शकल परिजन समभावत ॥ शरावे न हृत्य 


विग्रह gae घुस षजान घन TET । अनमी सुराण हैं , 


आदि के महि किन जाइ बुसिटुए ॥ ३८ ॥ 


इति ग्री सन्मान कबि बिरचिते श्री राज बिलास | | 


शास्त्रे साह दयाल सालपद देशे gg कुतं तद्नर्ण नंनाम 
सप्तदशमो बिलास; ॥ ९७ ॥ 
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॥ देहा ॥ 
ग्री जयसिंह कुंआर फो, अब अवदात अनूप । 
| राजसिंह महाराण के, पाट ग्रभाकर रूप ॥ १॥ 
| सतरा से sate के, बस अषाढ घषान । 
< मारे सीर मतंग सहि, थिर Tare सुथान.॥ २४ 
सामंतनि सनसानि के, किय सुमंत धर काज । 
असुर सहारन BAe, गिरिधर अंबर गाल n ३ ॥ 
| आगे ज्यों कू अरपने, उदयराण सुं ह ग्ग । 
कुं्रर म्रतापहिं नास किय, षंडे घन षल षग्ग ४४ ४७ 
` | से ada सुबिचारि चित, ag वीर रस बीर । 
¦ कंठीरब जनु कोप करि, गज्ये गिरा गभीर ॥ ५॥ 


afaa । 


चिञ्रकोट थानहि gas ओरंग सुनंदन । सहि- 
जांदा अकबर सुसेन हय गय रथ स्यंदन ॥ Ng- 
लाख साहन झनीक सपशान सपरकर। सहस एक 
Ryt सरूप जनु शेल पट्टफर ॥ पयदल असंष 
` | आराब गुरु नारि गोर sige घन । रहि राण धरा 
; | रिणयंभ afa कोट ओट गढ यवन ॥ ६॥ 
दिशि दिशि देत दहल्ञ धरा घुपटंत धान धन। 
| | गास २ प्रतिगाहि ढाहि प्रासाद पुरातन ॥ पारि पौरि 
| याकार सुरहि बध करत न संकत । रहत ari fer 
| रेनि बेर बहु बहत NERT ॥ draa तरुन मद अध 
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सन मेष अंति में में करत । सुलतान अकड्बर साहि 
सुत धरनि a gẹ पय धरत ॥ 9 ॥ 

asa रवां तपनीय तु ग नग afta तरनि प्रस । 
तहं सु ACI तपन तेज असहेज सान इत N उभय पाष 
चामर Sta इतमाम झनेकह । छरीदार प्रतिहार अंग 
रक्षक सबिबेकह ॥ नरवे नबाब बहु पथ नवत सेवत 
og सत सहस । नित राग रंग पातुर qafa yra 
निसाननि घन घमस ॥ ८॥ 


४40 


mag लरावहि' ng कबहु' सद्‌ मत्ते कुंजर । 
पायक कबहु ग्रचंड कुंत अशि नझ़ संकति कर ॥कबहु' 
सिंह करि कलह कबहुं डोरी डंडायुघ । कबहु सिंह 
बन सहल कबहु तिय सत्य महल सध ॥ कबहू' क बग्ग 
बर बाटिका सलिता सलिल समूह सुख । क्रीडंत केलि 
नव नव सुदिन न लिहैकत ससि स्र रुष ॥ ८ ॥ 
॥ दोहा ॥ 


साहि gaa के चरित सुनि, ca नैन करि रास । . 
श्री जयसिंह कुंआर जब, गहयो षग्ग कर केस ॥ १०॥ 
संहरिहों दिल्लीस सुत, क्यों रहि इह इन काट । 
असुर कहा हम ANT, सकल at Fare ॥ ११ ॥ 
हमहि दयो इकलिंग हर, इह गढ़ आदि अनादि । 
भ्रुव सुरव्य मेवार धर पाइय भाग waren ९२ ॥ 
ते। ऽब कौन बपुरो तुरक, गढ़ रहि' मंडे गेह।. 
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कितकु एह इत सुख करे, खुन्दरि सत्य सनेह ॥ १३ ॥ 
बीबी से छूछ करे, wat सावत भार । 
सध्य faar रिन संडि के, जीवित ast सञार ॥९४॥ 
ala | 

mat इक आादित्य इक्कू गिरि गुहा सिंह इक । 
afa इक इक प्रतिकार ott औरहि' न एह ठिक ॥ 
ए मुथान बहु सान नहीं असुरान थान इह । करों 
भंजि चकचूर साहिजादा हुसेन सह ॥ हम छते कोन 
af रहि सके आवो असुर अनेक दल । जब लें सु 
सिंह नहिं संचरं तबलों जानि कुरंग बल्ल ॥ ९४ ॥ 


तब लग तुस अस्तार तार उडू ग्रह तबहीं लग । 
तब लग तस्क्रर जार घूक BT बल तबहीं लग ॥ तब 
लग रजनी UT रोर तब लग गल बंधे । षह षद्रोत 
Sala चक्क चकई चषु अंधे ॥ किप्रो मकास जब 
सहसकर तब न केइ ग्रह तार तस ॥ कातिक कुंप्रार 
aga कबिल बाहु Te झूठो TAA ॥ १६ ॥ 
` करें दहन कर गहन wat अहि मुह घर Ty 
सिंह जगावे gua बिषस बीरनि संग gq ॥ उदधि 
ata झासँगे षाइ बिष तनु सुष चाहें । त्यों ए तुरक 
| ' भ्रयान लरन हम सत्य SATE ॥ जिन दहे भद्रि बड़ 
| बड़ mafa तिन qe अग्र कितेक तरु । बारुनहिं 
| ` उड़ावल arg सां ता पूनी कह ज्ञोर बर ॥ ११ ॥ 
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gga तब बर बीर कु वर भगवंत सिंह भर। महा- 
राइ अरि सिंह नंद षट दरस उ'च कर॥ संग्रामहिं 
सुसमत्य aq agafa प्रति रक्खन । कबिल करिन 
केहरि समान बहु बिद्धि बिचक्खन ॥ इते। ऽब काप 
इन परि कहा सकल बत्त सुविशेषियहि ॥ संहरे साहि 
सेनो सकल तो हम हत्य सुलेषियहि ॥ g u 

कितक एह गुरु काम एह लहु हम तर ला- 
यक । कवल उषांरन काज कहा कुंजर दल नायक ॥ 
कट्टन कांस कुठार कहा केहरि कुरंग कजि। कहा 
कीटकनि केकि कहा मंडुकनि नाग सजि ॥ कितमैक 
कबिल र युद्ध कर गडुर ज्यों सब घेरि घन । इक्क 
हने असि घाउ करि SBI यान ta gaa ॥ १८॥ 

(अय चंद्रसेन झाला के बचन) ॥ ययक ऊष ज्यों 
Ufa दलिग कन ज्यों घन दुज्जन । सूरत ज्यो उन- 
सूरि हूरि नंषो दह दिसि तिन। करषनि ज्यों प्राकर षि 
षेत षल तिनु २ तत्थिय ॥ कुसुम कली ज्यों च्‌“टि 
Vie डिरनी ज्यों मिच्छिय । घन दाव चाव घन 
चंघलनि अरि अभुरानि उथप्पिहों । कहि चंद्रसेन 
झाला सुकर फिर निज यानहिं यप्पिहौं n २० ॥ 

a ( अथ चहुबान राव सबलसिंह के बचन) सलब 

सिंह ज्यों सिंह तबहि g करि तामस ॥ सुनत गेन 
मति ag बिकट चहुवान बीर रस। मारे मुगल 
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Wa fa छास । २४७ 


मसंद dq दलमलहु साहि दल । रिण हम मुख 
का रहे कहा आसुर अनंत बल। भंजे ऽब भूरि गिरि 
ay ज्यां चून करों इन चंड चित। ते नंद्राव afa- 
भद्र को अब छभंटि नंषो प्रहित ॥ २१॥ 
( भथ रावत रतनसी चोंड़ाउत के बचन ) ॥ 
कावत्त । 

sai अंबुधि stat अगस्ति ज्यों तरणि रयनि 
सम। दावा ज्यों बन Za अनेक दहि दुगे असम सम। 
sai बहुल फांरत बायु ज्यों इह असुरायन । महन 
रंभ आरंभ पारि पिशुननि पारायन ॥ इकलिंग ईश 
ज्ञा शीश पर ता ऽब कहा परवाह इन । करि प्रबल 
कोप रघुनंद कहि रावत चोंडाउत रतन ॥ २२ ॥ 

( तदनु amaisa Hat गंगदास के बचन )। 
सगताउत Tad केसरी सिंह सुनंदन ॥ गरजे कू अर 
गंग सेन बध असुर निकंदन ॥कहें सभारथ कत्य यूथ 
चन यवन संहारे । पारथ ज्यों हों प्रबल म्लेच्छ 
कारब दल ATT ॥ मधुसूदन ज्यां सायर afan हनु 
sat शैल समुद्धरों । गहि साहि aq गजगाह बघि 
कहा बत्त बहुते करों ॥ २३ ॥ 

॥ दोहा ॥ 
पंचा भट महराण के, पंचो भारय भीम । | 
पंचे। मिलि Peat मतो, Tar सुरगिरि सीम ॥ २४ ॥ 
पंचा दल asa प्रबल, पंचा बिश्व बिष्यात । 
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भ्रव रक्खन मेवार धर, ATA असुर संचात ॥ ayy 

संगि हुकम महराण पें, og शिर नाइ । 

तब बीरा रु कपूर बर,सेंकर सप्पै gig ॥ २६ ॥ 

शिर चढ़ाइ पुनि नाइ शिर, घुरिय निसाननि घाउ। | ह 

बढि आवाज agua पर, चढ़ि जय सीह सुचाउ tay = 
कवित्त । 


प्रथम सुहात निसान चढ़ति बज्जी चावद्विशि । 
हय गय पक्खरि भर सनाह पहिरिय सुबंधि असि ॥ 
दुतिय निसान gaa हसम घमसान चनारँभ । सिले 
सबल सामंत सुर ज्यों eye afaa Ña ॥ बाञ्यो 
सु तृतीय निसान जब तब जयसि ह चढ़े सुहय। चामर 
हुरंत उज्जल उभय MAUS नग रूप सय ॥ २८॥ 

चंद्रसेन झाला नरिद गजगाह बंध Jal चढ़े 
राव चहुआन सिंघ ज्यों सबर सिंघ बरु। बैरी ag 
पर्वार राय बौराधिबीर रणे । सगताउत रावत 
सुसञ्जि केहरि केहरि गुन ॥ रावत चाडाउत रतन 
सी agan रावत बड़ gaf i चहुवान केहरी सी 
चढ़ चपल gina चंड गति ॥ २८ ॥ 

सहाराय भगवंत सिंह रुषमांगद रावत । षीची 
राव सुरेण षंग चढि घुरिय नषावत ॥ मानसिंह रावत 
सुमंत महुकम सिंघ रावत । गंगदास RNT भग 
केहरि चोंड़ोउत|॥ माधव स॒सिह चोडा सरद कन्हा 
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सगताउत सुकर । जसवंत जेत झाला प्रमुख सजे 
सकल सासत AT ॥ ३०॥ 
| दोहा । 
| सबल एह सामंत भर, शनि उमराव WITT । 
4 सेन Hat जयसिह की, करन असुर संहार ॥ ३९॥ 
छंद गीतिमालती । 
| गंगगड़ घोंकि निसान at कर भद्र भंभा भरहरे । 
| भननंकि ताल Hata झननन द्रनन दुरबरि डंवरे। 
सहनाद पूरि सँपूरि सिंधु ठनन तर ठनंकिय । ढम- 
| हमकि ढोल ढमं ढमं फुनि २ नफेरि भनंकियं ॥३२॥ 
waa दल सुख सबर सिंधुर गात अंजन गिरि- 
| वरा । सत्तंग भूमि लगत सुन्दर झरत गिरि ज्यों मद 
' करा ॥ सिंदूर तेल स्रंग शीशहिं सुत्ति माल मनोहर 
deta sara चोर सिरि aa सिंह सों बन ग्रीभरं ३३ 
सुह संड दंड WES संडित ALA A JARTA । 
दृढ़ fara दंत सभार शशि दुति सकल साभ सपूरते ॥ 
महकंत दांत कपोल मलहिं ga रव अलिगन qÑ । 
ठनकंत घंट ads Hole चरन GAC घमघम ३४ 
4 ससनद्ध ag सनाह संकर तदपि षग गति पग 
धरे । गरजंत ज्यों घन गुहिर जलधर भीम ऋतु भट्दव 
भरे ॥ सपताक हरित ga पीतनि चिन्ह हरि रवि 
चंडियं । कर कनक म्रंकुसि धत्त धत्तह पोलवाननि 
| तेडियं ngga - न r ; 
३२ 
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चर चलत अग्गरु पच्छ चरषी पून तदपि षरे 
षरे। बहु विरद बके बंदि घोले भूमि तब इक पय 
भरे ॥ कर अर्ग करिनी केक करिबर शुद्ध चित तब 
संचरे । पर दलनि पेलन पील ठलपति बिटक कोटनि 
जे खरे ॥३६॥ 

ढलकंत ढाल सवास ढंकित डोल बर किन पर 
कसे । गुरु नारि गोर wat किन पर लोह कोष्टक 
किन लस ॥ किन पिहि ag निशान नौबत कनक 
के सुभ्भर तरे । गजराज गुरु सुरराज के से श्याम घन 
जनु संचरे ॥ ३७ ॥ 

'स्राक आरब देश उतपति कासमीर कलिंग 
के । | कांबोज कॉकणि कच्छि कविले हय उतंग सु- 
अंग के ॥ पय पंथ fam पवन पथ के तरणि रथ 
के से तुरी ॥ बहु बिविधि रंग सुरंग सजनस पेंग घर 
करते बुरी ॥ ३८॥ 

हंसिले हरडे हरी किरडे रंग लाषिय लीलड़े ४ 
रोझीय सिहलि भेर अंब रस बोर ससकी दर्ग बड़ ॥ 


स्‌ कुसेत गंगाजल किहाडे गरुड TACT गुण निले ॥३८ 

जिगमिगति नग युत स्वर्ण साकति बैनि बर 
WI बनी । सुजवादि मडि स्‌ पाठ पचरंग गुथी 
मधि मौक्तिक मनी ॥ फबि विविधि फुदावली रेसम 
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संजाब तुरजे ताजि तुरकी किलकिले अस कातिले। . | 
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लु'ब भुब बषानिये । बढि हेष २ सप्राण बज्जत 
जोर सोर सुजानियें ॥४०॥ 

ag त 'चत तततान नट ज्यां याल मध्यथलं गने । 
सकुनीन पूजतु मग्ग संगहिं गिरि उत्तंगहिं ना गिने॥ 
पर करे नष सिष सजर पर कर समर योग सराहिये ॥ 
मनु मरुत मित्र कि चित्र चित्रित चाल चंचल चाहिये४९ 

रग चढ़े तिन पर राव रावत अन्य गुर लहु 
SEAT ॥ बर बीर घोर सभौर नप भर सिलह पर 
ASAT ॥ चन ATT रट यट FAS AAAS घाट को- 
जत दल घने । घडि दोह जोह सकोह कदल AT 
घर देखे बन Ugl 

रय भरति के चन कनक रूब मधय जिन 
जोरा धरा । गुरुनारि गंचिन सोर गोरिय तीर तर- 
कस तोसरा । धनु कवच त्राण कपाण भगवति कु'त 
कत्ती किलकिला । सुसं वारि सार छतीस आयुध करण 
षस दल कंदला ॥४३॥ 

qaga प्रचंड उदंड संडति सनध घद्ध समायुधा । 
रिस रोस जोस सुरत्त लायन सद्ृवेधी संयुधा " पति 
भक्त पर दल प॒र पेरत पाइनन पच्छ पर । wanaf 
धरनि न चरन धमकनि धकनि RTA धरहर ॥४४॥ 

दल मध्य दिनपति सरिस agafa Fat श्री 


| जयसिंह हैं । mag हंस gad हय वर सकल चक्ख 
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समीह हैं ॥ उतमांग चौंर हरंत saa m | 
om ढु मरोतपत्र जराव 
को॥ कबि ब्र द्‌ छंद ada कोरति देवद्र म सद्‌ भावको४१ 
दिशि विदिशि दल २ ज्यां जलधि जल अचल 

A ° 

चलचल ह चले । षल गृहनि षलभल Fila कल २ 
सलल शेशति सलसले ॥ कलकलिय कच्छप Tate 


कसमस win धसमस घावहीं । षुरतार तार ग्रतार 
aaa जानि विश्व जगावहीं ॥४६॥ 


शिव संक सकबक इंद maam धीर चाता 
URIA । सर सकल सटपट चंद चटपट अरुण 
MEWS हकबके ॥ झलझलिय निधि रबि परिय war 
पह Saat पिक्खण । सर सलित सलिल समह संकुरि 
वर nara विसिक्खए ngon हु T 


करिग पयान सकोप चमू सञ्जीव चतुरंगनि। | 
भ्ररक बिंब प्रावरिय रेणु भरि गेण सोर भनि॥ safe | 
जानि जल उद्धि कटक भट विकट उपट यट | 
मकित मग्ग सर सुकित चकित Ag WIT ऊठपट ॥ 
RAT कुरंग बराह बर हरि धर बन पुर असम सम ॥ 
नर्यासंह FA gata जय चढ़ि दल बहुल गम 
अगस ॥४८॥ ; 


एक अग्ग अनुसरत एक चावंत ay तजि । एक 


. कुदावत तुरग इक्क रहवाल चाल सजि॥ हयनि 
हेष नासानिनाद मति साद्‌ गेन गजि । पर निज 


ae 
SE 
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२५३ 
स्‌द्धिन परति भीति धरि रिष्पुन बन भजि! 
उन्नत पताक पच रँग रवर तिन sora रबि तुरग 
पय । तिनतें ada सुगतानि कन जानि राज्य श्री 
श्रवति जय ng 

अडग डगति डगमगति aig षरहरति अष्टकुल । 
चंड चक्ष, चकचकति उघरि यल गति मुद्रित पल ॥ 
अचल चलति षलभलति लकि भलभलति safa 
सर ॥ अढर ढरति cit परति धरनि धरहरति gafa 
चुर ॥ अकबकति इंद हकबकति हर धकपकि 
धाता धीर नन । जर्यासंघ सेन सजि aga जब तब 
त्रिभुवन संकत सुमन won 

॥ देपह॥ 

प्रबल पयान दिसान प्रति, नाद पूरि रज पूरि । 
बन गिरि तुट्टि safe बन, भय पर जनपद भूरि ५१ 
आलस के दल उप्पर्राह, तत्त किए तुषार । 
आए तबही गढ़ उररि, श्री जयसिंघ Hare ॥१२॥ 
दिए सलोदा मेंगलनि, waa gafa रसाल । 
सलिल प्पाइ Bea सु ह, IAr समय बियाल॥५३॥ 
बीरा मध्य कपूर बर, लहु एलची लवंग । 
नवल जायफल नागरस, THA सुभट सुरंग ॥५४॥ 
सिंधू गोरी बजत सुर, सूरति बढ़त Fale । 
चिन ज्यो तन धन तिन तजे, सानिनि साया मोह॥५३॥ 
पलक जात रजनी परि, बिथुरयो तस मुबिसाल। - 


` 
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तुरकानी दल पर तुरी, तेल न लगे भुवाल ngn 
तबही बग्ग गहे तुरित, सकल सूर सामन्त । 
करें बीनती कु'वर सें, शीतल भाष सुमंत won 


अय काला चंद्रसेन जी की अरदास। 


प्रभु हम पाक्रम पेखियहि, धरहु आप मन धीर ॥ 
प्रथम पदाति qua जुधि, तदनु सांड घरवीर nyen 
श्रथ agara राव सबलसिंघ जी को अरदास। 
हम समान सेवक सहस, faui बहुरि नबीन । 
सांई सेवक लक्खकनि, पोषन कें मभु कीन ॥१९॥ 
अथ पंबार राव बेरीसाल जी को अरदास । 
सांद इह सेना सकल, हय गय YAE ससाज । 
समर समय हो के सजे, कहा और हम काज ॥६०॥ 
अथ सगताउत राबत केसरीसिंघ जी की रदास । 
सांद कास सेवक मरे, तो तित स्वगहिं ठौर । 
सांड पंखे dat, तिनहिं aca नहिं AIT nggu 
अथ चोंडाउत रावत रतनसिंघ जी की अरदास । 
सांई à सीस पर, सेवक लरे gata । 
जब सेवक साहस बढ़े, तहं प्रभु करे सहाइ ॥६२॥ 
AT सगताउल राबत agea सिंघ जो की भरदास । 
सनिधर ज्यो थिर afta मनि, आप तास सुप्रकास । 
चेजा करत सचेत चित, त्ये! हम लरन उल्हास ॥६३॥ 
अथ राव केसरी सिंघ जो को. भरदास । 
सांई सिरजे हुकम कें, हुकम दिपाउनहार । 
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हुकमी सांई के बहुत, जंगवार जो घार ॥६४॥ 
तद्नंतर महाराजा भगवत faa जो की अग्दास । 
तोरि पताका तुरक के, नोबति Aa निसान | 
आवै तो उमराव तुम्ह, मभु हम बचन HATA ngun 
aag agata रूषर्मांगद्‌ रावत की fanat । 
सांद पचारत सेवकनि, हां भल बोलि हुस्यार । 
तब WA FA बल बढ़े, शत नि करत संहार ॥६५॥ , 
ag षीची राध रतन की भरदास । 
इह तन दह मन दह सुधन, इह YI गेह सयान । 
हैं सांद ही के सकल, परिकर संयुत मान don 
अथ रावत मानसिंह जो की भरदास । 
राखी पीठि झुरारि रिन, पंडव पंच प्रधांन । 
कौरव दल तिल २ कियो, हम मन एह मंडान॥६८॥ 
भय सगताउत रावत agaa सिंघ at को अरदास । 
aig भरोसे रक्खिये, हम mit रन हिंदु 
कहर काल करवाल गहि, सारहिं मौर मसंद ॥६८॥ 
अथ सगताठत गंगदास कु अर को अरदास । 
बिमल बंश जन के विदित, मात पिता प्रभु एक । 
ते साई के कामतें, ठरे न इह तिन टेक "००४ 
अथ चोंड़ाउत्त रावत केसरी सिंघ को अरक्ष । 
Qua चंदहि gia, qaa क्रसानु चकार | 
त्ये साई निरषत gaz, रण सुमचावहिं रोर Uy 
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अथ माथोासिंघ चोंडाठत की अरद्स । 
सांई सुष तें हस सुखी, सकल सूर सामंत । 
ज्यों तरु सींच्यो पेड़ तें, पात २ vata rogn 
भथ कन्ह सगताउत की अरदास | 
aig सकल सयान हो, गुरु बंधे गजगाह । 
एक तमासा अनुग को, देषहु दंदहु बाह ॥५३॥ 
कर युग जोरि galaa करि, करि निज २ अरदास | 
करि मन्न जेसिंघ सन, बग्ग of बरहास ॥9४॥ 
सहस JAZ हय वर सहस, मभु रकखे निय पास । 
समर धसे हय सहस दस, JAT सहस दस भास ॥०५॥ 
stad । 
सकल सूर सामंत अरज fart सु अद्ध निशि । 
वरषागस aga बियाल ga चाल बंध दिशि ॥ भेले 
भय भारय gute पतिसाहि सेन पर। चटकि जानि 
घन तरित भटकि चित afra असुर भर॥ वे चक -: 
२ कबिला बकत जानि किसान लुनंत कृषि । बज्ञी | 
PAR झर षस झट संयुग मलय समीर frfa noen 
छद्‌ मकु दृडामर्‌ । | 
झननंकिय षग्ग मुबज्जि झठाझदि maud- (६, 
सस att धसं । कर कुंत सकन्ति रुकन्ति कटारिय 
लाह भलंमल भांद लस । जरि जोधनि जोध जनो | 
जम जोरिय टोप कटक्कि करी करके । WORT सनाह 
कृपान झनंकति ey कटङ्कि बजें जरकें ॥७० 


ipa 


SS 
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मिलि कंकनि कंक सुधार षिरंतह अग्गि भरंत कि 
बिज्जु कला । तिन होत उदोत तके उतमंगहिं कोपित 
सुर अनंत कला ॥ मचि कंदल सीर गंभीर कटे मधि 
arfs जेड मसंद्‌ महा॥ तनु भार सभारिय षंध भुजा 
तिन भार पराक्रम WT बहा ॥७८॥ - 
बहि AY प्रहार गदा गुरु सुग्गर पवखर भार 
सुढार ढरें । टुटि टोपनि दूक we फुनि टट्टर सेद 
बिकेद से ga फिरे ॥ लरि ga पठान aà किलि 
लाहनि षंड fags fats All प्रहनंत न अप्पन 
आन पिछानत जानि सुठाण के षंभ गये usen 
gg ओर Tale Tale उमाहिय आपने ईश 
की आन ae । तजि नेह सुदेह सुगेह सुमानिनि सांइंय 
काम सुहास रुदै " करि ताक संभारि संभारि सुहङ्कूत 
Qua बान भंग बली ag चान संधान gata 
स प्रानहिं बेघत आनहिं होत रली ॥८०॥ 
सर सोक बजंत सुढ़ किय अंबर डंबर जानि कि 
सेच ag ॥ बहि रंग प्रबाह सराह प्रबालिय चोल 
रंगे जनु चेल चुवै weet हर हुल्ल गुपत्ति झुरंतह 
धीरज Ben wiz धरे ० भननंकिय गोर TAIT 
asiga गेन गजें गिर ga गिरे ace 
चर पिहि waf २ धराधर कायर जानि कुरंग 
भगे । चन घोष सुत्र बक सिंधु घुरंतह ज्यों बर बीरनि 
३३ 
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बीर जगे ॥ कुननंत किते कबिला कलहंगनि afen 
रुहिल्ल गोहल्ल et । मचि मारहु सार सुमार झुषं मुष 
भारिय भारत भूप भिरे ॥८२॥ 

sanin पतंत कहैं केइ Bye के रसना तें 
रसूल रर ॥ चन घायल घाउ लगे चट घूमत HAT - 
ही धर चांसि पर gad उजचक्क बलोचिय भंभर 
गक्खरि भक्खरि कान fat" परि सत्यर बित्थर 
चेरि रिनंगन बायक केसे mga बनें ॥८३॥ 

कटि कंध कमंध सु्रंध ag असि aga रूप 
बिरूप लगें। sata परंत गिरंत कि figa जिंदु weg- | 
caia जगें ॥ गज बाजि fata Rina mga ~ 
Wis कर कनि भूक करे । तरफें अधतंग तुटे नर | 
AIT ज्यां जलहीन Tata रुर ॥८४॥ 

कर बग्ग कढ शिर षंध लटक्कूत आन झटक्कृत 
झुझि भर ॥ मुष मार बकंत हर्कत हुस्थारिय झार 
मनार सुरंग झरे AS ज्यों भटक किन बल्ल निपट 
sag WE कुलट्ट नचें। अनतुग wage sia 
अलुज्झत मांस रु ग्रोनित पंक AT cyn 

किन अश्व कटंब धयंत सुपाइन पाइ भरंत सुकु त 
बरें ॥ रहि ठट्ट gig कुधंत इकें करपार बदंतन क्षोनि 
परे ॥ बिन हत्य किते धपि मारत मु'डहिं ज्यों वृष 
मेष महोष भिरे ॥ बढि सत्य लथब्बय के हथ बाहु 


| 
e अप कक त त ME 
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A 


सुमुहिन सुट्ठि sti ag जुरे ॥ ८्६॥ 

भभक करि gz fads भसु'डह चच्चर रक्त 
प्रबाह चल sat झरि षंड सुजानि ast जंगल 
केलि aca जलें ॥ उडि श्रोनित छिंछि उतंग ma- 
सहिं संभ समान सुवान बढ्यो ॥ बलि लेन बिताल रु 
बीर बिनोदिय चासठि युग्गिनि रंग च,ढ्यो ॥ ८६॥ 

लगि gaa लच्छि उलच्छि पलच्छिय हत्थि- 
न हत्थिय sag अरे ga सत्य किते हय ग्रीवह 
बस्सिय बाढ़ बिहस्सिय भूमि ढरे ॥ टुटि टोप रु चान 
कृपान सरासन तीर तरक्कूस कुत तुटे ॥ बर बेरष 
बंबरि भंड उझझरि नेज रु नारि अराब We ॥ ८८ n: 

बहु रूप बिलास ngia समीहित ईशर Nga 
साल गुहे ५ सब केक हकारि बकारि सुउहुहिं fir- 
द्विनि gefa मुड गहे ॥ महनंत gg पष बीर 
पचारत atte समाहि aga बली ॥ तिन ag gia 
सुनारद्‌ तु'बर रक्खस TIT सुहत रलो ॥ ८८ u 

aft मुड किते हय गय पय ठिप्पर चोट चागान 
को दोट भये! रनर ग रलत्तल UA महीतल चक्कू चलंचल 
चंड Qe ॥ रसत भैरव भूत पिचास महेररग देतर दानव 
दंद चहँ ॥ सुर इद सबै मिलि, सूर सराहत हो fe 
Tara की जेति कहै ॥ ८० ॥ 

रुरि रुड रु सुडनि नार aaam सेन सुष्ड 
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बिहंड भई ॥ प्रहरेक प्रमान महा भर मंडिय भारथ 
उद्धम भांति ठई ॥ बरें हूर TIT संपूर YA सनेह 
गरें बर माल ठवे ॥ जयकार करंति बधाइ ससुत्तिन 
मंगल गाय असून श्रवें ॥ <९॥ 


afan ॥ 


प्रभुदित श्रवति nga गीत रंभागन गावत ॥ 
aa सु बर वर बीर बिमल सेतीन aaraa ॥ गरहिं 
afg बर माल साषि दे सकल सूर सुर ॥ पकजनेनी 
'पढ़त बरयों मैं aas एह बर ॥ बेताल फाल बिकराल ' 
ag होस अट्ट हरषत हसत ॥ असि झरझर'त तुट्टत 
MAC धीर बीर रिण धर घसत u ८२ n 

असि अपार अकरार धार रिपुमार धपंतिय n 
जंगवार STITT भार करतार सुभंतिय ॥ झलमलंति 
कनकंति खिञ्जि षल मत्य बिपंतिय।सादामि नि-सो द्रो 
समसल जन सअजय जपंतिय॥ रंगी gn रलतल रुहिर 


सकल सन्नु संहारती u हिदवान यान रक्खन सुहद 
भगवति मगटी भारती ॥ ८३ 


क 


बिफुरि हिंदु बर बीर ढान सुरान ढंढोरत ॥ 
हय गए नर रहार कार चन भंड भकोरत ॥ लुट्टत j 
लच्छि अलेष HE फुट्टी अकरारिय ॥ सावत सुदरि 
सत्य साहिजादा भय भारिय॥ षलभलिय सु षल- 
तिय कुल सकल अकल बिकल हिय हरबरत ॥ भग्गों 
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सभीति गिरि बन गहन fafa अ्रधियारी अरबरत ॥ 
हिय हहरति हुरम्म हार तुट्टत मातिन गन ॥ 
परत हीर परवाल लाल ग्रम भाल स्वेद कन ॥ निघटि 
स्वास निस्वास भरति लोचन मृगलोचनि ॥ यूथ 
भ्रष्ट सृग बधु समान चक्रित रस रोचनि॥ waa. 
उमरगनि मग्ग तजि एकोकिनि गिरि गृह सजति। ए ए 
मताप जयसिंघ तुम afta बाम रन बन ब्रजति ॥८५॥ 


ei Sk = 
v5 


gfe षजान अमान gig ga गय सु बहानिय। 
साहिगंज ढढोरि तोरि da तुरकानिय n नौबति az 
निसान भार रिपु यान सुभज्यो । जानी सकल जिहान 
सकल सज्जन मन रंज्यौ ॥ बहुरे fran जय करि 
बहुत मिल्यौ स्लेड तिन मारयौ ॥ महाराण सुभट 
सामंत सजि बहु असुरान बिडारयौ u ८६ ॥ 

दोह । 

भगौ साहिजादा गयौ गढ़ अजमेर अनिटु ॥ ॥ 
रहे न आसर और रन नपत बाब सब नह ॥ co n if 
करें सुसुजरो Fat सों सकल सूर सामंत ॥ 
छवि छिलते रन Brea बहु सुष पाय अनत ॥८८॥ | 
लहे स्‌ जिन २ लुट्टि के हय बर हच्छी हेम ॥ l 
gara ते,भेट करि पाषिय wae सुप्रे स ॥ ८८ n 
रक्खन जोगे रक्खि के सनमाने सब सूर ॥ 
ग्राम ग्राम तिन देइ गुरु सज शिरपाव सर्र ॥९००॥ 


TT TT _______ 


| 
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खाए निज गृह जीति अरि करि बहु कंदल काम ॥ 
उयपि थान sata को हृदय स्‌ पूरिय हाम ॥ १०९१ ॥ 
दहि परि aa निज अवनि राजसिघ महाराण । 
Bie fez सेवे WIC बल TSA TATA ॥ १०२ Ii 

mq कलम कवित्त। MAAE MIN का ध 


दिल्ली धर घुञ्जे ' रिनयंभह रलतले afea लाहौर 


लटिज्जै u षुरासान षंधार यटा सुलतान UR ॥ 
चंदेरी चलचलय भीति उज्जेनि ate । मंडवह घार 
चरनी faar saa देस गुजरात stu at दके 
साहि Ain अति राण सबल राजेश बर ॥ १०३ ॥ 
अचल युद्ध धर अकल अखलभ्रज्ञेज अभंगह ॥ 


अद्भुत अनस अनंत आदि अवनीस सु अंगह ॥ कालकिन 


केद्र पापि ast प्रयाग पहु ॥ महिसु गण सदवान 
बिरुद इहि भांति जास बहु ॥ जगतेश राण स्‌ भ्म जगत 
जस प्रच्छि देत faga miau कहि मान राणं 
राशेस यो झत्रोपन tada षिति ॥ १०४ ॥ 

सज्जन सों सनमान दड भरि ag gA । 
जसकारक जाचकनि देत हय eles fea दिन ॥ 
न्याउ बेद बर नोति ga को टूध जल जल॥ अजा सिंच 

agains gga बिन सकल ॥ घ्र वर NAIS 


गील ADs 


जौला धरा मगर frag जिन हिंदुपति o कहि मान 
राण राजेश यों कत्रीपन\रक्णंत चिति ॥ १०५ ॥ 
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इंद्र रूप रेश्वय्य दान जलधर sat fest ॥ 
राजतेज रबि रूप क्रोध रिपुकाल afest ॥ लीला 
ज्यों लच्छीस न्याय श्री राम निरतर ॥ aga sat 
सर अचल विक्रमादित्य बचन बर ॥ कलियुग कलंक 
कप्पन बिरुद मशन अस्‌ रपति बिमल सति *॥ ९०६॥ 

X उत्तम आचार निवल आधार सबल नप ॥ 
atie सत जन सरन जग्य घन दान हेम जप ॥ 
बिस्तारन बिधि बेद ईश प्रासाद उद्धरन ॥ अस्‌ रायन 
उत्थपन स्‌ कवि घन वित्त समप्पन। दिन दिनहिं सदा 
ब्रत षट दरस भु जाई agata भति। कहि मान राण 
राजेश at gitaa रक्खन्त पिति ॥ १०७ n 

इति श्री सन्मान कवि विरचिते श्री राजविलास 
शास्त्रे महाराण श्री जयसि ह जी कुं्रार पदे श्री चित्रकूट 
सहादुग्गें पातिसाह Araig कथ साहिजादा 
moat तदुपरि रतिवाह aud नाम NPIN 
विलासः ॥ ९०८ ॥ 

॥ इति ग्री राजविलास ग्रन्थ स पूणः श्रीरस्तु ॥ 
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RPS _ पुस्तकालय 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 
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